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न्यास की श्र से ह इस बार अपने हितेपियोः शुभायतकारयवेग्रन्र लाक 
मेवा मे सलम्न कार्यकर्ताओं सनृ र विचारको. 
त्वाध्याय-प्रिय छात्र -अध्यापकतो, उष्टं 
र शिक्षाविद श्री मनुभाई पचोढी दर्शकः की चितन-प्रधान कृति "महाभारत का र्व 
उपहार-स्यरूप प्रदान करते हृषु हार्दिक प्रसन्नता का अनुमवे कर रे है। 


हमारे पिता स्व हिम्मतलाल पारीख बीकानेर आने से पूर्वं गुजरात मे 
स्वाधीनता सम्राम मे भाग लेने वाले महान नेताओ के सम्पर्क-ससर्गं मे रहे, दुखी 
मानवता के आँसू पर्ने के लिए समाज-सेवा की अनेकनेक प्रवृततियो मे संलग्न रहे, 
गुभरात के संतो साहित्यकार की स्चमाओं के स्वाध्याय से प्राप्त विचारौ को अध्यापक 
बन कर हर माता-पिता ओर बालक-बालिका तक सम्प्रेषित-सिचित संस्कारित करते 
रहे! बीकानेर आने के बाद भी हरिजनोद्धार, दीन-दुखिये। की सेवा तथा श्रेष्ठ सादित्य के 
वितरण की दिशा मे उनकी गतिविधि जीवने की अतिम शाम तक चलती र्टी। उनकी 
स्मृति मे यह न्यास भी कुछ विनम्र प्रयास करने मेँ लगा हे पर उसे विज्ञापित करने मेँ 
अतिशय सकोच का अनुभव करता है। 


पिताजी की परपरा को भगे बढ़ाते हुए सन्‌ 91 मे हमने श्री मनुभाई प॑चोगी 
(दर्शक! की "रामायण का मर्म पुस्तक हिन्दी भाषी सुधी पाठर्को को स्वाध्याय एवं चिंतन- 
मनन हेतु उपलन्ध कराई थी। उस पुस्तके को हजारो पाठको ने पढ़ा। कइयो ते मुञ्चे ओर 
मेरे साथियो को अपनी प्रतिक्रियां न्यक्त की कि रामकथा पर श्री दर्शक के दो व्याख्यान 
जहौ एक मई दृष्टि प्रदान करते है, वहीं रामायण-रामचरितमानस की उन विशैषतार्भो से 
हम व हमारे समाज को जोड रखते है, जिनसे व्यक्तिं व समान की गरिमा मे अभिवृद्धि 
होती है| देश के अन्य राज्यो के हिन्दी भाषी पाठकों तक इस पुस्तक की महक पहची । 
आज जबकि हमर पास उसकी प्रतिर्यां उपलन्ध नहीं है, अब भी उस पुस्तक की मग 
सतत बनी हुई है। इसको शीघ्र ही फिर से मुद्रित करनि की हमारी योजना है| 


"रामायण का मम॑" पुस्तक के बाद “महाभारत का मर्म॑ पुस्तक कौ प्रकाशित 
करके वितरण करने का निर्णय टम काफी पहले ले चुके ये ओर श्रद्धेय मनुभाई ने तो अपनी 
उदार स्वीकृति पहले ही प्रदान कर दी थी, पर अनूदित पांडुलिपि इधर-उधर हो जनि से 
काम मे बाधा आई] अतत दुबारा अनुवाद का श्रम उठाया गया ओर अब यह पुम्तक 
अपके हाथो पर्ुच रही हे! इसके लिए श्रद्धेव मनुभाई के हम आयारी हे कि उन्ोनि अपनी 
अनुमति से हमे कृतकृत्य क्ििया। , 


रामायण ओर महामार भारतीय संस्कृति के दो ये अनूरे गीरवरंथ ह 
जिनसै भारतीय चिंतन-परम्परा ओर मीवन-दर्शन की न्लनक मिलनी है। ये इतने विणाल 


ह ओर नीवन की इतनी विविधनाओ का इनमे यमावेश टैकिसविगरोसये ग्रन्थ 
साहित्यकार कौ रचनाओ के उपनीव्य ग्ह हे। 


महाभारत त ठतना विणाल है ओर इतिहास, धर्म, राजनीति, समाननीति, 
आश्रम धर्म, परिवार धर्म, कृटनीति, दर्णन, काव्य, अध्यात्म, ज्योतिष, युद्धकत्ा, आदि 
का इसमे इतना गहन विवेचन हे कि यह विश्व का मषटानतम संदर्भ ग्रय माना जाता है। 
कहा भी जाता टै कि जौ अन्यत्र हि वह सब इसमे है पर जो इसे हे वह अन्यत्र नही है। 
देसे हमारे गौरये-ग्रय पर सन्‌ 18 मं दिये गवे तीन व्याख्यानो की यह पुस्तक हमारे लिए 
बहुत उपयोग सिद्ध होगी, ठेसी कामना है! मूल गुजराती मेँ श्री यशवेत शुक्ल ने इम 
पुस्तक का प्राक्कयन लिग्वा था, जिसे पुस्तक के परिशिष्ट मे प्रकाशित किया गया है। 
इतने विद्धत्तापूर्ण प्राक्कथन कम ही द्वे मे आते है । सुधी पाठक इसका अवश्य ष्टी 
आस्वादन करगे। परिशिष्ट मेँ श्री मनुभाई की सरस्वती सम्मान से सम्मानित 
ओपन्यासिक कृति "कुरुहत्र' पर सरदार पटेल विश्वविद्यालय वल्लम विद्चानगर के 
व्याख्याता एव नवोदिन समीक्षक श्री मरेश वेद का विद्धत्तपूर्णं आस्वादन परक लेख भी 
हम प्रकाशित कर रहे ह ताकि पाठक मूल कृति का आस्वादन करे हेतु आकृष्ट हो | 


प्रस्तुत पुस्तक की भूमिका बीकानेर क यशस्वी विद्वान पं अक्षयचन्दर शर्मानि 
लिखी दै। शर्मा जी विगत 40 वर्पो से कलकतते मे रहते हुए दर्शन, साहित्य, इतिहास, धर्म 
अध्यात्म व शोध आदि विविध क्षेत्रो मे शोधार्थियो का मार्गदर्शन करते है तथा भारतीय 
चितन-परपरा को आगे बढ़ाने मँ सलग्न है। उनकी लेखनी व वाणी का प्रसाद पूरे 
भारतवर्ष के विद्वानों को मिलता रहा है। उन्होने अनेक ग्रथो का प्रणयन व संपादन किया 
दै, तथा अनेकानेक सेमिनायौ -संगोष्ठियो का स्तरीय सयोजन' किया है। भारतीय 
सस्कृति संसद से उनकी सम्बद्धता सुविदित है। कुछ असे पूर्व पं, शमां भारतीय विधा 
भवन के आमत्रेण पर ब्रिटेन, परास, जर्मनी, स्विद्जरलैण्ड व्याख्यान हतु गए थे, जकाँ 
“आधुनिक परिक्ष्य मेँ रायण" पर आपके विद्रत्तापर्ण व्याख्यानो की धूम मची धी। इस 
पुस्तक की भूमिका लिखने के लिए हम पं शर्मा के प्रति आमार प्रकट करते ह। 


पुस्तक के अनुवाद के लिए हम भाई श्री रामनरेश सोनी का आभार व्यक्त 
करते है। वस्तुन अनुबाद ही नही, पुस्तक के प्रकाशन की समपूर्ण प्रक्रिया मे वे हमारे साथ 
रहे है। युपर से श्री रमेश थानवी ने पुस्तक का आवरण बनवाने म तथा भावनगर के 
श्री भारतलाल पाठक तथा श्री धनश्याममाईं देसाई ने पुस्तकः की पाटलिपि तैयार कराने 
मे हमें अपूर्वं मह्यौ दिया है अत. हृदय से आभार प्रकट करते है। 


मुदे आणा हे कि आप सभी इस पुस्तक का शांत-चित्त से आस्वादन करेगे, 
तथा पढ़ लेने के नाद अपने विचार लिखकर ह्मे अवगत करायेगे । 


दिम्मत मेडिकल स्टोर दिलीप भाई पारीख 
कोटगेट, भीकानेर 334001 रमेश कुमार पारी 





ख्व. हिम्मतलाल जी पाष्ठीख 


श्वेः, ससर्पण.व जन -सष्टाति के अग्रदूत 
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मनुभाई पंचौद्धी 'द्श्छ' 
गुजराती के यशस्वी कथाकार, शिक्षाविद व समाज श 


वागेश्वरी के कर्णफूलं: मेतभाईं पच कौ “दिः 


महाभारत का मर्म पुस्तक के व्याख्यानकर्ता व लेखक 
श्री मनुभाई पंचोढी ष्दर्शक' गुजराती भाषा के यशस्वी उपन्यासकार, 
नाटककार, निबेधकार व शिक्षाविद है। आप साठ से अधिक पुस्तको के 
लेखक हे, जिनमे शिक्षा, इतिहाम, धर्म, सामाजिक तत्व ज्ञान, जीवनी, 
आत्मकथा, आलोचना, यात्रा वर्णन के साथ-साथ उपन्यास व नाटक 
सम्मिलित है! 

गत वर्ष श्री दर्शक को कुरुक्षेत्र उपन्यास पर वर्ष 1997 का 
सरस्वती सम्भान प्रदान किया गया था। पाँच लाख की राशि का अखिल 
भारतीय स्तर पर प्रारम्भ किया गया यह सम्मान आज देश का सर्वोच्च 
साहित्यिक सम्मान है! गुजराती चे पूर्व मलयालय, मराठी, हिन्दी, पंजाबी, 
उडिया व उर्दू के छह साहित्यकार को यह सम्मान दिया जा चुका है। 


सन्‌ 1985 मे श्री दर्शक को तीन भागों मे लिखे चेर तो पीधां छे 
जाणी-जाणी' पर भारतीय ज्ञानपीठ का मूर्ति देवी पुरस्कार दिया जा चुका है। 
केन्द्रीय साहित्य अकादमी ने भी आपके “सोक्रेटीज' उपन्यास को गुजराती 
की क्नष्ठ कृति के रूप मे सम्मानित किया था! 


ति सन्‌ "36 से श्री दर्शक की लेखनी अनवरत साहित्य-सृजन मे निरते 
है प्रारम्भिक तीन वर्षो मे प्रकाशित कृति्या कब्रिस्तान", "बंदीघर' ओर 
'कल्याण-यात्राः अधिक चर्चित नहीं हुई, पर बंधन ओर मुक्तिः (39), 
'दीपनर्वाण' (*44), जेर तो पीधां छे जाणी-जाणीः (तीन भाग-'52, "58, 
85), ओर भ्सोक्रेटीजः (*77) नामक ओपन्यासिक कृत्यो कू गुजरा 
साहित्य मेँ बहुमूल्य योगदान है। 

शेर तो पीधां छे जाणी जाणी' नामक वृहदाकार उपन्यास को 
समीक्षको पाठको का भरपूर स्नेह मिला। स्वयं "दर्शकः भी इसे अपनी श्रेष्ठ 
रचना बताते हुए संतोष का अनुभव करते है। इसमे शांति, मैत्री ओर करूणा 
जैसे शरेष्ठ मानवीय गुणो की प्रस्थापना की कथा है। गोपाल बापा, अच्युत, 


सत्यकाम ओर रोहिणी जैसे पात्रों के माध्यमये श्री दर्शक ने सत्य, प्रम, 
करूणा व विश्व-मानव के प्रम की अमर कथा प्रस्तुत की है। 


ष्दीप-निर्वाण' उपन्यास मेँ भारत के प्राचीन इतिहास का दिव्य- 
दर्शन है तो *आपणो वैभव अने वारसो" पुस्तक मे भारतीय सांस्कृतिक 
चेतना का जीवंत चित्रण है। "वागेश्वरी ना कर्णफूल' आलोचना की 
महत्वपूर्णं कृति है तो "रामायण का मर्म, मह्मभारतं का मम॑" तथा (्सर्वोदय 
ओर शिक्षण' आपकी चितन-प्रधान कृतियाँ ह । 


मनुभाई ने नाटक भी खूब लिखे हे जो अनेक बार मंयित हए है । 
इनमें "परित्राण, “अंतिम अध्याय", ओर शगृहारण्यः कृतियौँ अग्रणी दै । चह 
नाटक हों या उपन्यास, आलोचना हो या इतिहास, मनुभाई का समग्र 
साहित्य इनके जीवन-दर्शन से ओत-प्रोत रहा है, जिसकी सुदृढ़ आधारः 
शिला राष्ट्रपिता बापू ओर विख्यात शिक्षाविद्‌ नानाभाई भद्र के वैचारिक 
अवदान से निर्मित हु ह । इनकी रचनाओं मेँ भारतीय इतिहास ओर मनीषा 
की भव्य जाकी विद्यमान हे। उमाशंकर जोशी ने बहुत सही कहा था कि 
इतिहास ओर करुणा "दर्शकः की दो ओंखे है। 

15 अक्टूबर, 194 को सौराष्ट्र मे जन्मे श्री मनुभाई की 
ओपचारिक शिक्षा नवीं कक्षा से आगे नहीं बढ पाई। सन्‌ "ॐ मँ आप 
महात्मा गांधी के नमक-सत्याग्रह मँ कूद पड़े ओर राषद्रय स्वाधीनता संग्राम 
के सैनिक बने। सन्‌ *32 से 42 के मध्य आपको चार बार जेल जाना पड्ा। 
जेल जीवन आपके व्यक्तित्व-निर्माण तथा स्वाध्याय के लिए एक खुली 
किताब भन गया। वहो आपने आत्म-चितन के ढारा मानव-संबंधो के तानो - 
बानो इतिहास तथा राजनीति के अतरसम्बन्धो, दर्शन ओर संस्कृति के 
परिमाण, शिक्षण ओर नवजीवन के सूनो का जञानपरप्त किया। साधन ओर 
प्रत्यक अनुमव के बल पर शिक्षण तथा लोक जीवन की रचनात्मक प्रवृततिया 
की ओर आप सक्रिय हुए तथा उपन्यास, नाटक, समालोचना, निरबध, 
प्राचीन साहित्य एवं सस्कृति के अनुशीलन पर लेखनी उठई। 

युज्य बापू, नानामाई ओर गिजुभाई जैसी विभूतियो का आपको 
सामीप्य-लाम मिला ओर उनकी प्रेरणा से शिक्षण ओर समान-मेवा की 
दिशा म आपकी मतिविधियां तीव्र हुई । प्रारम्भ मँ आप भावनगर की 
दक्षिणामूर्ति सस्या के गृहपति बने, बाद मं नानामाई भट दवारा स्थापित लोक 


भारनी सेस्था से जुडे। तब से लेकर आज तक आप नोक भारती सणोसरा 
मे सबद हे । आपकी ही मेधा व लगन से यह सस्या डीम्ड यूनिवर्सिटी तक 
पहुंची है। आप इस सस्था के स्वप्न दृष्टा है, नयासी हे । शिक्षा जगत मे इस 
संस्था का अवदान शांति-निकेतन ओर श्रीनिकेतन से कत्तई कम नहीं है। 


अपनी योग्यता के बल पर श्री मनुभाई ने जहो सार्वजनिक जीवन मे 
सम्माननीय पद पाया, गुजरात के शिक्षा मन्त्री के पद तक पर्हुवे, वहीं 
समादित्य-सृजन के सर्वोच्च शिखर पर भी आज समारूढ है। एतिहासिक 
समञ् ओर साहित्यिक विक्रास का आप्मे अदभुत समन्वय है! यो तो आपने 
वि्व-इतिहास का गहन अध्ययन किया है तथा देश-देशांतरो के विश्व- 
विद्यालयो मे वद्य के इतिद्टासकारों के बीच बेठे है तथापि ग्रीसं के इतिहास 
का आपका अध्ययन तलस्पर्शी कहा जा सकता है। 


श्री दर्शक के उपन्यासो की एक विशेष बात का उल्लेखे करते हुए 
इनके एक अध्येता ने लिखा हि कि “इनके दनि को व्यक्तं करने वाली इनकी 
ओपन्यासिक कृतियो मे एक बात विरेष रूप से प्रकट होती हे कि मनुष्य 
तत्वत शाति ओर अषिसा का पुरस्कर्तां है। वह यष्ट जानता है कि युद्ध 
कितनी जघन्य घटना होती है, फिर भी मनुष्य उसके बरौर रह नहीं पाता। 
मानव जाति के लिए युद्ध एक अनिवार्य अभिशाप है। मानव-जीवन पेसे युद्ध 
व हिंसा से ग्रस्त होते हूए भी मनुष्य जीवन का परित्याग नही कर देता 
क्योकि उसके जीवन म इनकी प्रतिरोधक शक्तियाँ विद्यमान रहती है, ओर 
वे. प्रेम ओर धर्म 

महाभारत का मर्म' के तीन व्याख्यानो मं भी उक्त विचार पर 
गहन चिंतन-मनन सामने आया है सन्‌ '78 के ये व्याख्यान पाठको को यह 
शाश्वत विचार सदैव प्रदान करता रहेमा कि अन्याय ओर अहंकार का साथ 
विनाश की ओर ले जाता है, जबकि प्रेम ओर धर्म का साथ जीवनके प्रत्येक 
क्षेत्र मे व्यक्ति को विजयी बनाता हे। 


मुज्ञे आशा है कि आने वाले अर्स मे श्री दर्शक की लेखनी से ओर 
भी यान र ं रचन्पुष्््मदे-सविमी( 


भूमिका 





स्वागताय विनम्रवाक्‌ 


"विश्व की विविध सस्कृतिरयां जीवन के विविध पक्षो पर अपना पुरुपार्थ घंडेलती 
हे। ्रीको ने सौन्दर्यं पर, अमीरियनो ने युद्ध पर, इनिप्शियरनो ने देवतावाद पर, चीन ने 
सतुलित समान-जीवन पर ओर अन्त मँ यूरोपीय सस्कृति ने बुद्धि का चरमोत्कर्पं करके 
प्रकृति पर साम्राज्य स्थापना करने पर केद्दरित किया है। 

भारतीय सस्कृति ने अपना पुरुषार्य धर्म के अतुसन्धान पर व्यय किया है। 

सौन्दर्य ढल जाता टै, यद्ध के रथ टूट नत ह, देवता दुर्बलो के घातके बन जे ह, 
सतुलित ससार भी अतत क्षणमगुर है ओर प्रकृति पर की गई जबरदस्त विनय भी 


मदोन्मत्तता के परिणामस्वरूप सहार मे परिणत हो सकती ै।" --महयभारत का मर्म 
पृष्ठ 42-4 से 


विश्व की संस्कृतियो के उत्यान-पतन की यी करुूण-दारूण 
कहानी है। भारतीय संस्कृति की चिरन्तनता के मूल मे इसकी धरम निष्ठा 
हे-जो देहिक व आमुष्मिक जीवन में अभ्युदय एवं निशरेयस के मध्य 
संतुलन बनाने से सरोकार रखती हे । इसी सामरस्य मे सहिष्णुता है, इसमे 
नये नये परिवर्तना के मध्य सनातनत्व की सतत प्रवाही नितनीरा सरिता की 
स्थिति है। 

"महाभारत" भारतीय संस्कृति के अक्षयवट की देसी ही जिल, 
अहुआयामी, गगनगामी-भूमुखी गाथा है, जिसे हम कभी इतिहटास-पुराण 
कहते है, कभी महाकायो के मध्य महाकाव्य, कभी पचमवेद ओर कमी 
समग्र सादित्य की संजा प्रदान करते हं। तत्पश्चात्‌ देसा' अनुभव कसते ईै-- 
अभी हम महाभारत के कलाव को, उसकी गगनस्पी ऊंचाई को भौर 
अतल गहराई को समेट नही पाये ह। 
महाभारत की अन्तःसाक्षी 

(आ) पुराणसंहिता पुण्याः कथा धर्मर्थसंश्निता 

इतिवृत्तं नरेन्द्राणामृषीणां व॒ मदत्मनाम्‌। 


उग्रश्रवा ने ऋषियो ये कहा--क्या मै आप लोगो को धर्म ओर 
अर्थं के गूढ रषस्यो से युक्त पुराणो की कथा सुनाऊँ अथवा उदारचरितं 
छपियो एव सम्राटो का इतिहास ?* 

(आ) द्वैपायनेन तत्‌ प्रोक्तं पुराणं परमर्पिणा करषि--आप ह्म 
सुनादये कृष्ण दवैपायन वेदन्यास के द्वारा का हुआ पुराण, चित्रविचित्र 
आख्याम, वेदार्थं भूषित नाना शास्त्र से उपवित भारतस्येतिहास। 


(ड) इतिहासमिमं चक्रे पुण्यं सत्यवती सुतः] 


सत्यवतीनदन भगवान्‌ व्यास ने इस लोकपावन पवित्रे इतिहास का 
निर्माण किया है। 


(ई) प्राचीन काल मै सब देवताभरो ने इकर होकर तराजू के एक 
पले पर चारौ वेदौ ओर दूसरे पर महाभारत कौ रक्खा परन्तु यष रहस्यमय 
चारो वेद की अपक्षा अधिक भारी निकला, तभी से संसार मँ यह महाभारत 
कष्टा जाने लगा। 


सत्य के तराजू पर तौले से यह न्थ महत्व, गौरव अथवा 
गंभीरता मँ वेदो से अधिक सिद्ध हुआ ै। 


तदा प्रभृति लोकेऽस्मिन्‌ महाभारतमुच्यते । 
महसे च गुरुत्वे च भ्रियमाणं यतोऽधिकम्‌।। 
(आदिपर्वे, 1 अध्याय, 273) 


(उ) भारतीय कविर्यो के लिये यह जय कान्य, भारत या महाभारत 
सचमुच उपजीव्य ग्रन्य है--जिनके कारण हारौ कवि अद्यपर्यन्त अपने 
लिये बदलते सवर्भो मे नये नये विषय प्रास कर रहे है--केवल कवि ही नही 
कथाकार भी विपुल सामग्री प्राप्त कर नव सर्जना कर रहे है| 

सर्वेषां कविमुख्यानामुपजीव्यो भविष्यति। 
पर्जन्य इव भूतानामक्षयो भारतद्रम.।। 
(आदिपर्व, ¡ अध्याय, 92) 


संसार में जितने भी श्रेष्ठ कवि होगे उनके काव्य के लिये यह मूल 
आश्रय होगा, यानी यह उपजीन्य होगा। जैसे मेघ सम्पूर्णं प्राणियौ के लिये 
जीवनदाता है, वैसे ही यह अक्षय भारत-वृक्ष है। 


भारतीय संस्कृति का विश्वकोच हे यह 

"महाभारतः को केवल एक ग्न्य या एक महाकान्य कहने भरसे 
उसके बरे मे कु भी नी सम्ञा जा सकता। असल म, जसा कि सुप्रसिद्धः 
जर्मन पित विण्टरनित्न ने कटा हे, महाभारत अपने-आप मेँ एक समग्र 
साहित्य (भणानग९ [लणणट) हे... 


असल मेँ महाभारत उस युग की देतिह्यसिक, नैतिक, पौराणिक, 
उपदेशमूलक ओर तत्ववाद सम्बन्धी कथाओं का विशाल विश्वकीश है । 
भारतीय दृष्टि से महयभारत पांचवा वेद है, इतिहास दै, स्मृति है, 
(शद्धराचार्य) शास्त्र है ओर साथ ही कान्य है।.. . 


उज्ज्वल चरित्र का वन 

महाभारत उज्ज्वल चरितो का वन कटा जा सकता है। यह कवि- 
रूप माली का यत्नपूर्वक संवारा हुआ उद्यान नी है जिसके प्रत्येक लता- 
पुष्प-वृक्ष अपने सौन्दर्य के लिए बाहरी सहायता की अपेक्षा रखते दै, बल्कि 
यह अपने-आपकी जीवने शक्ति से परिपूर्णं वनस्पतियो ओर रचनाजओी का 
अयत्नपरिवर्धित विशाल वन है जो अपनी उपमा आप ही हे। मूल कथानक मै 
जितने भी चरित्र है बे अपने-आप मेँ ही पूर्ण हे। भीष्म जैसा तेजस्वी ओर 
ज्ञानी, कर्णं जैसा गभीर ओर वदान्य, द्रोण जैसा योद्धा, लराम जैसा 
फक्कड़, कुन्ती ओर द्रौपदी जैसी तेजोद्दीप नारिर्या, गान्धारी जैसी पतिः 
परायणा, श्रीकृष्ण जैसा उपस्थित-बुद्धि ओर गंभीर तत्त्वदर्शी, युधिष्ठिर 
जैसा सत्यपरायण, भीम जैसा मस्तमौला, अर्जुन जैसा वीर, विदुर जैसा 
नीति चरित्र अन्यत्र दुर्लभ है [.... 


महाभारत का शायद ही कोई चरित्र महलो के भीतर पलकर चमका 
है। इसके सम पातर तूफान के भीतर से युजे हे । अपना रास्ता उन्होने स्वयं 
अनाया हे ओर अपनी रची हुई विपत्ति की चिन्ता मे हंसते -हंसते कूद पडे ह। 
मष्टाभारत का अदना से अदना चरित्र भी डरना नहीं जानता। किसी के चेहरे 
पर कभी शिकन नहीं पड़ने पाती | पाठक महाभारत पढ़ते समय एक जाद्‌ 
भरे वीरत्व के अरण्य मे प्रवेश करता है जं पद-पद पर विपत्ति टै, पर भय 
नहीं है, जष्टं जीवन की चेष्टापँ बार-बार असफलता की चद्टान पर टकरा कर 
चूर-चूर हो जानी टै, पर चेष्टा करने वाला हतोत्साह नहीं होता। जला 


गनती करने वाना अपनी गलती पर गर्व करता द, प्रेम कस्मै वाला अपने 
प्रेम पर अभिमान करता है ओर घृणा करनं वाला अपनी घृणा का खुल कर 
प्रदणनि करता है | वौ सरलता है, दर्पं हे, तेज है, वीर्य हे, महाभारत की नारी 
अपने नारीत्व पर गर्व करती हे, पुरुष इस अभिमान की रक्षा के लिए अपने 
को मृत्यु के हाय सौप देता है । प्राचीन भारत का, उसके समस्त दोष गुणो के 

साथ, ठेसा सुन्दर सच्चा निदर्शन दूसरा नही।' 
--हिन्दी साहित्य की भूमिका 
महाभारत क्या है ? ये उद्धरण 
डो. हजारीप्रसाद व्विदी 

ये तीन व्याख्यान 


ठेसी कालजयी कृति महाभारत पर गुजराती म दिये गए ये तीन 
घ्याख्यान है । व्याख्याता है--इस महोदधि मे मन्यन करने वाले यशस्वी 
साहित्यकार श्री मनुभाई पंचोनी “दर्शक'। इनका आयोजन शिक्षाशास्त्री, 
बाल शिक्षा के क्षेत्र मे अभिनव युग के एक सरष्टा श्री नानाभाई भट की पुण्य 
स्मृति मे किया गया था! इस (महाभारत का मर्म" के रूपान्तरकार ै-- 
गुजराती साहित्य के अहर्निश आस्वादक श्री रामनरेश सोनी। यह अनुवाद 
हिन्दी पाठको को प्रवाह हिन्दी मेँ मोलिक-सा मग्न करने वाला है। 


पहला व्याख्यान 

इन व्याख्यानो मँ पहला व्याख्यान इस एक केन्द्र बिन्दु पर 
केन्द्रित है कि अभिमान की प्रचण्डता भयावह, नाशकारी ओर सर्वग्रासी 
होती हे। 

दुर्योधन अहंकार रूपी महावृक्ष हे। कर्णं उसका तना है। दु शासन 
रूपी उस फल-पूल लगे दै । इस अहंकार रूपी वृक्ष का मूल है अदूरदृष्टि 
राजा धृतराषट। 

महाभारत मे वर्णित विनाश का मूल दुर्योधन का अभिमान था। 
दुर्योधन का सारा चरित्र इस अभिमाने के दुर्वह भार को लिये चलता है 


अभिमानी के आंखें नही होतीं । यह अन्धता सर्वत्र व्याप्त है। 


इसी के विलोम एक चरित्र है--धर्मराज युधिष्ठिर का, जी किसी भी 
कीमत पर धर्म को छोड़ने के लिये तैयार नहीं । "यतो धर्मस्ततोनयः ` यही 
निष्कर्ष हे। 


दूसरा व्याख्यान 
महाभारत मे विविध प्रकार के धर्मो का वर्णन-वियेचने दिया गया 
है--कुलधर्म, जाति धर्म, राज धर्म, नारी धर्म, वर्णं धर्म, स्वधर्म, आश्रम 
धमं आदि-आदि। इन सवं म समय-समय पर खीचतान होती रती हे। 
महाभारत की कथा का एक महदृच्चपूर्णं सिन्धान्त है मनुष्य के लिए 
धर्म पालन में भगवद्‌ निष्ठा ओर भगवद्‌ भक्ति दुख रूपी समुद्र से परकर 
बहर निकलने के लिय नौका के समान दै} 
महाभारत के अनेक पात्र धर्म की जडता के शिकार है । कई इतना 
तो जानते है कि स्वामिभक्ति हो, मनुष्य अर्थं का दासे है--पर, यह अर्थं 
कितना अनर्थं कर रहा है--इसकी चेतना नहीं । भीष्म पितामह, द्रोणाचार्यं 
इस संकीर्णं धर्म जडता के शिकार टै । 
श्रीकृष्ण उस काल के क्रान्तिकारी थे। नियमो ओर उनके 
परिपालनं का महत्् स्वीकार किथा जाए तथापि कालग्रस्त अथवा जडम 
को चुनौती देने की स्त्र बुद्धि उन्दौनि ही पाई है। अतः यष्टी घोषणा 
भह कृष्ण दे, वर्ह धर्म है; 
जहो धर्म है, वह विजय दहै। 
व्याख्याता का यह निष्कर्षं मानवीय महिमा की अमर घोषणा है-- 
मनुष्य भूमिति की आकृति नहीं है अपितु भगवान द्वारा रयित मुक्तामुक्तं 
छंदमयी कविता है ।" 
सीसा व्याख्यान 
इस व्याख्यान मे सरल मधुर ढंग से गीता की सरल व्याख्या 
प्रस्तुत की है। 
गीता बुद्धि को शात स्थिर करके कर्म करने की प्रेरणा देती है। कर्ता 
मे अभिमानन द्यो, मोह आसक्ति नहो तो कर्म बोधते न्दीं। 
गीता नम्रतापूर्वक लेकिन दृढता के साथ कती है कि मोक्ष के लिय 
संन्यास अनिवार्य नही, अपितु ज्ञान आवश्यक है। निर्लपतां तथा अहंकार 
शून्यता अवश्यके है, लेकिन कर्म त्यागे आवश्यक नदी | 


व्याख्याता ने स्पष्ट घोषणा की है--'ससार का परम सौभाग्य है 
कि गीता किसी सम्प्रदाय विशेष या अनुगम के लिए नहीं लिखी गई । इसकी 
विश्चन्यापी लोकप्रियता तथा आदर का कारण यहं है कि यष्ट वासना सै 
मुक्ति हेतु संघर्ष करने वाले, धर्माश्नय तलाशने वाले, सबका कल्याण 
चाहने वाले प्रत्येक देश एवं काल के मनुष्य के लिये है। 


ङस ग्रन्थ के प्रकाशन का सारा दायित्व वहन करने वाले श्री दिलीप 
भाई पारिख के प्रति हम कृतज्ञ है, जिनके कारण इस मार्मिक कृति 
"महाभारत के मर्म के माधुर्य से हिन्दी भाषा भाषी आप्यायित होने कां 
सौभाग्य प्राप्त कर रहे है । 

इस उपलक्ष्य से मर व्यक्तिशः आभारी हूं कि मुञ्चे मूल गुनराती के 
साय हिन्दी मे इसके परिशीलनं का सुअवसर मिला है। 


वाणी निलयम्‌ अक्षयचंद्र शर्मा 
सादुल कोलौनी, बीकानेर 
दीपमालिका वि. सवत्‌ 2055 


दो शब्द 


पन्य नानामाई के तर्पण स्वरूप दिये गए ये व्याख्यान प्रकाणित हय 

रहे है, तब इनमे विशेष कुछ भी जोड़ने का हे नहीं । 

महामारत महोदधि के समान हे। उसका अवगाहन अनेक दृष्टि से 
चलता रे, यही अभीष्ट टै। 

मेरा प्रयोजन तो यथाशक्ति बस इतना ही गताना था कि इस 
अनुपम महाग्रथ का नवनीत आखिरकार क्या है। अगर इस पुस्तक से 
सर्वसाधारण के मन में महाभारत का पुन पुन. पारायण करने की उत्कंठा 
जागृत हो सके तो मै अपने इस प्रयत्न को सफल मानूगा। 

इतिहास ओर धर्म के नारे में ठेसा माना जाता है कि ये अलग- 
अलग, सम्बन्ध-विहीन विभाग हे, पर ये पेसे है नहीं! धर्म जो प्रतिपादित 
करता है, यदि काल उसका समर्थन न करे तो धर्म का पुनः चितन करना 
पडता हे। इसी भांति इतिष्टास की वास्तविकतापं महन इट-चूने या कंकर- 
पत्रो का ठेर हौ ओर उनसे कुछ भी ठोस निष्कर्ष प्राप्त न हो तो काता- 
कताया सब बेकार चला जाता है। 

ठेसे इतिहास ओर धर्म की जब कान्य के माध्यम से प्रस्तुति होती 
देतो संसार कवि को क्षि कहकर पुकारता है। व्यासजी ेसे टी महर्षि थे। 
अगर इन व्याख्यानां के द्वारा व्यासजी के महर्पित्व की क्जौकी देखने को 
मिलती हे तो मै अपने को सौभाग्यशाली समञ्चूगा। 

सौजन्यशील यशवंतमाई ने इस पुस्तिका का प्राक्कथन लिख कर 
कई रस-बिन्दु स्पष्ट किये हे। इस परिश्रम के लिए मै उनका आभारी | 


मनुभाई पंचोी “दर्शक” 
27-2-78 


पहला व्यारस्यान 


पूज्य नाना भाई की पुण्य-स्मृति मे यह व्याख्यान देने का अवसर 
जी मुदे मिना है, श्ये मे अपने जीवन का परम सीमाग्य मानता ह| 

सन्‌ 1934 मेँ जब मे उनके पास गया था तब नितांत अनगढ़ छोकरे 
जैसा था। मेरा अध्ययन अगरेजी की पौचवीं कक्षा अयति उतज की नवीं कला 
जितना था। ज्ञान की करटी कोई बुनियाद पड़ी ही न थी। सत्याग्रह आदोलन 
म भाग लिया था, पर वह भी उत्तरदायित्व-युक्त न था। बेशक जिज्ञासा थी, 
पर गहराई तक उतर कर धीरज के साय परिश्रम करने की आदत नहीं थी। 
बेशक बुद्धि थी, पर उसके विकास हेतु वांछित नम्रता न थी। 


नानाभाई के संसर्ग मे आने पर उस वय मे म अपनी कमियो को 
जान सका ओर कुछ हद तक उन्हे दूर कर सका। उस समय दक्षिणामूर्ति मँ 
नानाभाई अन्य सभी से कुछ अलग थे! उनकी सादगी, मितभाषिता, घडी के 
जैसी नियमितता, विद्या्थीं के प्रति लाड-दुलार, तथापि उसके दोष उसे स्पष्ट 
वता देने की दृढता, सर्वेजनिक द्रव्य की देव-द्रन्य जैसी संभाल कर रखने 
की शुचिता, हर तर की आत्यंतिक बातो या भावनाओं के प्रति सावधानी- 
युक्त वृत्ति, शारीरिक श्रम वाले घर के काम स्वयं करने का आग्रह ओर 
उमग-इन सभी सद्गुणो ने मेरे मन मेँ उनके प्रति पूज्य-बुद्धि ओर श्रद्धा 
उत्सन्न की। परिणामतः मेरे विकास के लिए जो नम्रता आवश्यक थी, कुछ 
हद तक वह आ सक। 


मैने देखा कि उनका जीवन एक सादी, ध्वनिपूर्ण, आवर्तत, 
प्रवहमान कान्य के जैसा हे। 


ओर इन सब के केन्द्रगे है उनकी हिन्दू धर्म से सबेधित 
आश्चर्यचकित कर देने वाली तलस्पशीं समञ्च-शस्ति। 


मैने देखा कि सब की तरह उनके हिस्से भी जीवन मेँ सुख-दुख 
ओरौ की अपेक्षा कुछ ज्यादा ही आए| शरीर के विविध कर्टो-- क्षय, 
दमे, बवासीर ने उन्टै भी परेशान किया! अकारण ही वे नासम्ची के पात्र 
जने॥ उनके अगल-बगल, उनके चहेते ओर इज्जत देने वाले मित्रो से भी 
वे अलग-थलग पड़ गए। फिर भी उनकी चित्तवृत्ति अडिग, सौहारदपूर्ण 
ओर प्रत्येक के प्रति न्यायपूर्णे रही। मेने देखा कि उनमें सूक्षम-युद्धि थी 
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पर व बुद्धिवादी न थे, भक्ति थी परयै जड़भक्त न थ, प्रणासक थे पर 
उनमे शासक वृत्ति न थी। अतषए्व मने तय किया कि उनके जितनी ऊंचाई 
पर पचा हुआ, फिर भी नीचे रहने वालो के प्रति ममता रखकर गति 
प्रदान करने वाला पुरुषार्था शायद ही मिनेगा। इसलिए सारा सकोच 
त्याग कर मैने अपनी जिज्ञासा श्रद्धपूर्वक उनके सम्मुख मुक्त रूप ये 
प्रकट कर दी| 
नानाभाई ने भी उसे प्रोत्साहन दिया। साधारणतया वे नो-सदे नौ 
बज सौ नाते। नौ का इका बजता कि उनकी पलके भारी होने लगतीं। पर 
उस समय भी मु उन्होने कभी यह नहीं कहा--'अच्छा, अन कल बात" 
उनके इस स्नेह या कृपा का पूरा बदला चुका पाना हर्गिन असभव 
है। अन्न का बदला अन्न देकर चुकाया जा सकता ह, जलदान का बदला 
प्याऊ बनवा कर उतारा जा सकता है, लेकिन ज्ञान, जो प्रकाश फेलाता है, 
उसका बदला नही चुकाया जा सकता। क्योकि ज्ञान अमाप है, अपरिमेय है। 
अनृण होने का प्रयास किया जा सकता हे, फकत प्रयास ही। 
महाभारत पर यह व्याख्यान देने का दायित्व उस ऋण को चुकाने 
का एक प्रयास-मात्र है| 
नानाभाई को महाभारत प्रिय था, बल्कि कहना चाहिए कि 
महाभारत के साथ उनका नाड़ी-संबंध था। एक वार बातें करते हुए उन्होने 
कषा था कि श्रीकृष्ण ने कुरुक्षेत्र मँ क्या सचमुच गीता का उपदेश दिया था, 
यहं नक्की करने की मुदे क्तई जरूरत नही दिखती । अपने महाभारत मे, 
अपने मन के कुरुक्षेत्र मै श्रीकृष्ण सारयि के रूपर्मे बैठे है ओर हमारी 
परेशानियों का समाधान करते है, यह अनुभव मेरे मने में गीता के पठन- 
पाठन हेतु पयसि है। उसकी रेतिहासिकता गौण है, उसके तथ्य का सनातन 
अनुभव, यही उसका अमृत दै।' 
उनका विश्वास था कि हमारे धमकषित्र (कुरुक्षेत्र) म प्रकटं होने वाली 
परेशानियों अथवा दारुण मनोव्यथा मे महाभारत प्रकाश-दीप बन सकता 
है। तमी तो एक विगाल सस्या के सचालन ओर व्यवहार के दाव-पर्चौ म 
आकंठ दूये रहने पर भी वे महाभारत के आर-पार तीन बार निकले ओर 
महामाग्त के पारो का महकता दुभा थाल तयार्‌ करक गुजरात के किशोर- 
किणोरियो के सम्मुख ररवा | 
18 मटाभागतया दर्प 


महयभारत के उन पात्री ने वाचक किणोार-किशोरियो पर ही नही, 
बडी उम्र क प्रोढ-पाठको पर भी जादू किया था, यह बात सब जानते दै} 

उनमे आने वाले संवादो की रंग-छटा, जीवन की आधारभूत 
समस्या के ठीक बीच में प्रविष्ट यकर सारतो चक्रों के ताले तोड़ डालने वाली 
वाकप्रभा लबे समय तक पढी-सुनी जाती रहेनी। माचाली, सूतपुत्र कर्ण, 
द्रोण, अश्वत्थामा, कुती-गाधारी--ये मात्र पुस्तिकार्पं नहीं अपितु खूब 
घोटकर तैयार की गई रसायन-वि्यां है । 

मह्यभारत का पारायण, श्रवण-कीर्तन ओर स्मरण-सेवन होता 
रहे, ठेसी नानाभाईं की इच्छा थी | हमारा भारतीय समाज उस्म सन्निहित 
अमृत-तत्च खो न दे, इसकी उन्हे बडी चिता थी! अतएव उनकी सस्या मे 
रहने वालो ओर शिक्षा ग्रहण करने वालो को यह बात भलीभांति स्मरण 
दिलाने का यह काम मैने अपने कमजोर हाथो मे लिया हे) अगर उसर्मे कोई 
दोष रह जाए तो इस अल्प-अभ्यासी को सव क्षमा कर द। 


महाभारत यूरोप के दो महाकान्यँ ईलियड ओर ओडेसी की तुलना 
म आढ गुना विस्तार वाला गेय है । इसके विस्तार की कल्पना तौ वही कर 
सकता है जिसने ग्वालंदो से आगे पद्मा, गगा के दोनों किनारो को अवृश्य 
कर देने बाली सागर जैसी विशाल अनर्गल जल-राशि को देखा हो| गंगा 
ओर ब्रह्मपुत्र दोनौ महानपिर्या हिमालय के उत्तरी-दक्षिणी दोनो ओर की 
जलराशि, माटी ओर वनस्पति को लेकर ग्वालंदो के आगे मिलती है। इन 
दोनो नदियों को ही पृथ्वी के मानदंड सदृश हिमालय की प्रदक्षिणा करने का 
गौरव जाता है। उस गौरव मेँ यमुना, गंडकी, शोण, सरयू, कोशी आदि 
कितनी ही नदियों ने अपनी तमाम विशेषतापँ समर्पित करके सागर जैसी 
धीरता ओर विशालता का अनुभवे किया है| 


महाभारत भी एसी ही वैदिक, ओपनिषदिक, श्रमण, अनार्य, 
असुर, व्रात्य, दास, शबर आदि कितनी हयी संस्कृति-सरिताओं के मिलन से 
बनी भव्य जलराशि है-इसकी महिमा का वर्णन करते हुए कहा गया है-- 

यथा समुद्रो भगवान्यथा मेरु्महागिरिः। 

उभौ ख्याती रत्ननिधि तथा भारतमुच्यते | | (आदिपवं 5627} 

जिस तरह से समुद्र ओर हिमालय रत्ननिधि के भडार है उसी तरह 
महाभारत भी रत्ननिधि की राशि है! 
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अनाश्ित्येवमाच्न्यान कया भुवि न विद्यते। 
आहारमनपाध्ित्य शरीरस्यव धारणम्‌ ¡ {आतिप्वं 2240} 


जिस प्रकार आहार के आधार बिना शरीर धारण संभव नही, उसी 
प्रकार इस आख्यान के आश्रय बगेर शायद ही पृथ्वी पर कोई कथा होगी | 


वर्तमान महाभारत आज से दो हजार वर्प पहले कातो हे ही, उसके 
मूल कथा-अश तो उससे भी हनार-पंद्ह सौ वर्षं प्राचीन है; फिर भी इस 
पुराने कवि की आत्मप्रतीति ओर आत्मश्रद्धा इन श्लोको मे अनुगुंजित है। 
इसे आत्मश्नद्धा मे किसी तरह की अतिशयोक्ति अथवा आत्मप्रशंसा नही है, 
यह बात कालिदास, भास, माघ, भट्नारायण, ज्ञानेश्वर, श्री अरविद, कवि 
ठाकुर रवीन्द्रनाथ जैसे मनीपि्यो से लेकर आज तक के छोटे-नड़े कवि कहते 
आए रहै । जिस तरह हिमालय सब को जल देता हे उसी तरह महाभारत ने 
भारत की तमाम भाषाओं को प्रेरणा-जल प्रदान किया हे । यीं पर मु्से पूर्व 
महाभारत पर व्याख्यान देने वाले हमारे सुकवि उमाशंकर जोशी चाहे जितने 
नये जमाने के हौ, पर “प्राचीना ओर "महाप्रस्यान' लिखे बिना कवि को 
संतोष नहीं मिला। 
इसका एकमात्र कारण हे महाभारत की उत्तंगता, न्यापकता ओर 
जीवनार्णव का तलस्पर्शा संचार। 
ग्वालंदो से आगे की महाजलराशि दोनों किना को ननर से 
ओङ्ञल कर देती है, पर उसके गंतव्य, उसके निर्वाण, याकि उसके प्रपत्ति 
स्थान मे यह अतुल जल-समृद्धि अथवा इसका वेग कोई परिवर्तन नर्टी कर 
सकता। इसका गंतन्य स्यान तो महासागर ही है । अनेक वनो, संस्थान एवं 
संस्कृति से गुजरता हुआ, विविध पष्ाड़ो या पठारों से जल-कर-भार 
वसूल करता, कीं धीमा तो कही वेगवान, कहीं गहरा तो कटी छिछला, करटी 
गभीर तो कही हंसता-खेलता अंतत- यहं जाकर समुद्र मे विराम पाता हे! 
महासागर ही उसकी शरणस्यली याकि गतन्य-स्यान है। 
महामारत्त की अपरिमेय अमृत जल-राशि की यात्रा अनेक पर्व, 
आख्यान -उपाख्यानो, यज्ञो, युद्धो, अरण्यो या नगरो मे मेद, शात या 
उन्मन गति से प्रवाहित होती है, पर उसका ग॑तव्य निश्चय ही हेतु-पर्ण है। 
महामारत के अंतर के अनुसार भगवान व्यासदेव को यह 
महायंय पुरा करने म तीन वर्प लगे ये। तीन यों तक रोज प्रात स्नान-ध्यान 





करके उन्हाने इस महाकाव्य का सृनन किया - 


त्रिभिर्वरषे सढेत्यायी कष्ण्दरेपायनो मुनि । 

महाभारतमाख्यानं कृतवानिदमुत्तममर्‌ | | {आदिपर्व 5632} 

तरिभिव्षेरिवपूर्णं कृष्ण्रैपायनो प्रमुः। 

अखिलं भारत चेदं चकार भगवान मुनि । | (स्वगयिहण पर्व 5 48) 

तीन वर्षो कौ एकायचित्त साधना क उपरांत वैदन्यासजी ने इसं 
महाग्रथ को पूरा किया। ओर वह भी कब ? अपने दोनो पुत्रो धृतराष्ट्र ओर 
विदुर के देहावसान के पश्चात्‌। धृतराषट को अपने सौ पुव कीमूत्युका 
महादव तो था ही, अत उसके दोषो याकि अंघदृष्टि का वर्णन करने वाला 
कान्य रचकर उसके दु ख मँ अभिवृद्धि करना शायद उम कोमल ह्य 
महाममीपी को युति संगत नही लगा होगा। महायुद्ध तो उनकी नजरो के 
सामने ही उनकी बार-बार की सलाह करा कर हआ था। 

ओर कैसा महासंहार ? धृतराट्र स्वय कहता है ` 

कष्टं यद्धे ठश शेषाः श्रुता मे 

त्रयोऽस्माकं पाडवानां च सपः। 
द्यूना विंसतिराहताक्षीहिणीनां 
तस्मिन्संग्रामे भेर क्षत्रियाणाम्‌ । । (आदिपर्व 1.217) 

अरेरे, अटारह अक्षौहिणी मे से मात्र दस लोग ही बच पाए} तीन 
हमारे ओर सात पांडव के।* 

इस महासंहार म धृतराष्ट्र की जिम्मेदारी कटी ज्यादा थी । धृत्तराप्र 
शब्द का अर्थ ही राष्ट को हड़प कर जाने वाला होता है। हुआ भी यही। स्वयं 
अंधा होने के कारण भारतीय राजनीति-परंपरा के अनुसार उसको राज्य तो 
मिला न था। भारतीय राजनीति की आजा हे कि राजा विकलांग नहीं होना 
चािए। क्योकि कोई भी विकलांग स्त्री अथवा पुरूष अपनी प्राकृतिक 
न्यूलत्ता की वजह सै संतुलित. नदीं हो सकता। संतुलन विष्टीन को सत्ता 
सपमे से प्रना का अहित ही होता हे। शांतनु के बडे भाई ठेवापि को कोढ़ 
होने के कारण ही राज्य नहा मिला था। इसी परपरा के अनुसार धृतराट्र के 
बनाय पाद को, छोटे भाई को राजा बनाया गया। पां स्वास्प्य लाभ के 
लिए वन मेँ जाते समय धृतराट्र कौ राज्य सीप गया था। धृतरा के 
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कथनानुरार न्यास अयान दर क रूपम। लेकिन निसका नाम भृनराष्र था, 
ऊपर य अभाथा. उयन गज्यछोट्ने याउयमेमे थोदा-साभी दस्मा देने 
म अपनी असमर्थता प्रकट क भीर निय द द्रस्ट तया सीप दमु गन्य दीनां 
क प्रि द्राह किया। ईग्वर ने धृतराषट को इसका पर्या ठंड भी दिया। 
आश्रमवामिकः पर्वं म धृतराट्र की व्यया टमकी गवाह ह । गांधारी व्यासजी 
से उका वर्णन कग्ी हई यो कती 
पोडपमानि वर्षाणि गतानि मुनिपुंगवः। 
भस्य राज्ञ हतान्‌ पुत्रान्णोचतो न शमौ विमो।। 
पुत्र गोका समाविष्टो नि श्वसन्‌ द्येप भूमिप.। 
ने शेत वसतीः सर्वा धृतरा महामुमैः।। 
(आध्रमवासिफ पर्व 29-38-39) 
अत व्यासजी को उसका कष्ट बढ़ाना कठोरता ल्मी हामी, 
इसीलिए धृतराषट्-विदुर आदि के जाने के बाद उन्होने "भारत" अथवा 'जय' 
मामक ग्रथ की रचना प्रारम की। 
तेषु जतिपु वृद्धेषु गतेषु परमां गतिम्‌। 
अब्रवीदूभारत लोके मानुपेऽस्मिन्महानृपि.। | (आदिपर्व । 56) 
विश्च के महाकाव्य के सर्नको मे रामायण ओर महाभारत दोनो 
ग्रथो की एक विशेषता यह है कि इनके रचनाकार इनमें वर्णित घटनार्जा केन 
सिर्फ साक्षी ह अपितु उन्न किसी न किसी अवसर पर उनमे भाग भी 
लिया है। ओर व्यासजी नै तौ विशेष रूप से। कौरव-पांडव उनकी संतानं है 
अत. महाभारत मै कितनी ही बार समारभे, याका मे, परेशानी या सकट के 
समय व्यास अपने-आप आते हँ, सावधान करते है, धीरज देते हि ओर शाति 
देते दै। यह क्रम ठेठ आश्वमेधिक पर्व तक चलता हे। 
युद्ध के ऊन मे युधिष्ठिर दुःख, पश्चत्ताप ओर विषाद से धिरकर, 
संन्यास लेकर वन मे जाने की बातत कहता है। भीम, अर्जुन, दरौपदी तक की 
बात नही मानता। तब व्यासजी आकर उसे मना सके। महाभारत के प्रथम 
पारायण के समय जनमेजय के यज्ञ मेँ व्यासजी उपस्थित थे। वृद्ध होने के 
कारण उन्न स्वय कथा का पारायण करने की जनमेजय की प्रार्थना 
स्वीकार नही कते ओर अप्ने शिष्य वेणपायन सै कहा कि वषट महयभारत की 
कथा का पारायण करे। इम प्रकार व्यासजी कुरुवंश की शांतनु, यृतराष्, 
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युधिष्ठिर, परीकिन शरीर जनमेजय डन पांच पीदियो क साक्षी थ] अपने पुत्रौ, 
पौरा. प्रपौ्ो, पुत्रवधुभो. पोत्रवधुरओं सब के कलह, भेद, ईर्पा, अभिमान. 
अवज्ञा या अनान से चग कि गर दुखार्णव या महाप्रलय का उन्होने स्वयं 
दखा था। दृनरो के मुंह से सुनकर उन्होने कभी कुक नही कषा । द्रौपदी 
चीरहरण नेसे कई प्रसमं का वर्णन जब पदते हे तो मानो कोई अखि देखा 
वर्णन करता हो या किसी ने अक्षरेण. विवरण लिख कर फिर से उसे दोहराया 
हो, फेसा अनुभव होता हे। उसमे संदेह करने की धृष्टता नही हो सकती। इसी 
बल पर उन्होन अपने काव्य को आदि पर्व मे एकाधिक बार इतिहास कटय हि। 
दा, यो घटा था, ओर मैने उसे देखा था, अनुभव किया धा। यह केवल 
कल्पना का सृजन नीं हे--इतिहास-प्रदीप है", एेसा न्यासजी ने कहा है। 


मचमुच इतिहास-प्रदीप है, पर आखिरकार एक महयकवि के ढारा 
प्रज्वलित इतिहास प्रदीप हे यह; अत. कवि अपने सार्वभौम दिव्य चक्षुओं से 
उसके अनुसधानो, उसके अर्थो ओर उसके पीछे कितने ही वर्षो पूर्वं रोपे गए 
हेतुओं को देखे बिना नदीं रह सकतता। 


भीष्म शिखंडी के हार्थो मारे गए, मात्र इतना कह देने से उन्हे 
संतोष नदीं हेता। शिखंडी भीष्म का वध कैसे कर सकता था? कहा सूर्यं 
ओर कष्टो पतगा। अत व्यासजी ने शिखड़ी के पीछे उसकी प्रारंभ की ओर 
पूर्वं जन्म की अम्बा द्वारा लिये जाने वाले बदले की बात को युद्ध के प्रवाह के 
साथ जोड़ दिया। द्रोणाचार्यं का वध धृष्टद्युम्न कर सकता था, यष बात भी 
पहली नजर मे स्वाभाविक नही दिखती। अतएव उन्हने द्रोण-द्रुपद के 
नाल्यकाल, द्रुपद द्वारा किए गए अपमान, द्रोण द्वाद लिये गए बदले, तक्षक, 
अर्जुन, कृष्ण, शिशुपाल आदि कितने ही वैर के, यो अंत से पहले के, 
लेकिन अत की तरफ ले जाने वाले बलो को प्रकट किया था। इतिहास ओर 
समाज को सचेत दृष्टि से देखने वाले द्रष्टा के रूप मेँ उनकी मान्यता थी कि 
इतन विःश्रल श्रीषण विनकायी युद्ध सिर्फ दो मष्यो के ञ्लण्डे से नही ह्ये 
सकता था, इसलिए उन्होने अपने दिव्य चक्षु से, जिसे उन्होने स्वयं 


इतिहास प्रदीप कहा, उसमे पहले के ओर वर्तमाम तमाम बलों को व्यक्त 
करने वाला महाकाव्य रचा था। 


ठः भलेही कवि-कल्पना 
की बाती हो, 1 त उवी 
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तो स्वय द्वार अनुभूत विपाव्पूर्ण घटना है । देखने की वात यह है कि 
घटनाओ की बुनियाद पर कवि-प्रतिमा का कैसा प्रकाश जगमा रहा £? 
जनमेजय ने आस्तीक फो वरदान देकर सर्पयन को अधबीच में बद 
करवा दिया ओर जिसके साथ दो पीडयां का वैर था उस तक्षक को जीवन- 
दान दे दिया। इस प्रकार खांडव वन दाह ये जो वैर-वृक्ष खिला था उसने 
उसका क्षमा के द्वारा अंत किया। वह दो जातिर्यो के बीच के एक महा-कलह 
को सुखद रीति से मिटा सका | पेसे समय में जनमेजय को अपने टी परिवार 
मे हुए एक अन्य महा-कलह की याद आनी स्वाभाविक थी। अत उसने वृद्ध 
वेदल्यास का वदन-पूनन करके पूछा कि “आप कौरव -पाडवो के पितामह 
है। आपने उन्हँ प्रत्यक्ष देखा हे । कृपा करके यह तो बताइए कि उन दोना के 
बीच समस्त प्राणियो का सहार कर देने वाला युद्ध किस क्लेशदायी भेद के 
कारण हुआ था।' 
इसके उत्तर मेँ व्यासजी ने उस सर्वं विनाशकारी युद्ध की बात को 
इतिहास ही कहा था 
आचरव्युः कवय. केचित्संप्रत्याचक्षते परे। 
आख्यास्यन्ति तथैवान्ये इतिहासमिमं भुवि || (आविपर्व 126) 
आचचक्षे तत. सर्वमितिहासम्‌ पुरातनम्‌।। 
व्यासजी की आला से उस चित्त-क्लेशकारी घटना को सुनाते 
समय वैशंपायन ने भी आरंभ मँ कहा था कि अमित तेजस्वी व्यासनी 
की इस रचना मेँ इतिहास के साथ-साथ धर्म ओर अर्थ की अखिलःवदृष्टि 
से उपदेश दिये गए है। धर्म, अर्थ, काम ओर मोक्ष के सब॑धमें जो यह 
नहीं है, वह अन्यत्र कहीं नीं ह, लेकिन जो कुछ अन्यत्र है, वह सन या 
विद्यमान है।' 
य्या अखिल शब्द अड़े महत्व का टे। अर्थशास्वी अर्थ दृष्टि से 
देखता हे, राज्यशास्त्री राज्यदृष्टि से देखता है, वैद्य दर्द की दृष्टि से देखता दि 
अन्न का भूखा आहार की दृष्ट से देखता हे, लेकिन कवि ओर खास तीर से 
महाकवि, चाहे वह दुनिया के किसी भी कोने मे हो, खड-दृष्टि से तो देख ही 
मदय सकता। उसके लिए किरण किरण नहीं होती, सूर्यं होती है; सूर्य केवल 
सूर्य नही होता नीदयरिका होता है, ॐओर नीहारिका सिर्फ नीहारिका नं हयेती 
आकाशगंगा होती हे। 
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मनुष्य अर्थात्‌ मननशील प्राणी । प्राण अर्यात्‌ श्वासोच्छवास लेने 
वाले अनेक नीव हे, पर उन सब मेँ घटनाओं पर मनन करमै की उनमे 
परस्पर सबध देखने की, उसका मूल खोजन निकालने की, उसमे ये सार 
निकालकर कोई नियम बनाने की शक्ति तो सिर्फ मनुष्य को टी मिली है। 
छोटी घटनाओं पर भी वहं मनन करता हे, तो क्या एेसे महाविनाश ओर वह 
भी अपने कुल का महाविनाश देखने के बाद व्यासजी जैसे ऋषि हमारे समक्ष 
सिर्फ ्कीकतो का ढेर ही लगते ? साधारण सूत-चारण की तरह क्या वे 
अपने जानै-माने वीरौ का पराक्रम ही गाते १ ठेसी बात सोचना असभव हे। 
घटनां तो उनके लिए कर्म-विपाक थी, उन पर खूब विचार-मंथन हुआ है 
ओर उससे निकलने वाला सारा सारभूत तत्त्व निश्चय ही उन्न सामने 
रखा है। 


मनुष्य अकारण कर्म नहीं करता। भले ही वह कारण उसके मनमें 
स्पष्ट ओर योजनापूर्वक आया हो अथवा सहज अजनि ही आया हो, लेकिन 
मनुष्य के कर्म अन्य प्राणी-सृष्टि की भाँति मात्र वृत्ति-जन्य नीं होते। 
सामान्य आदमी के लिए भी जब यह बात सच है तो फिर किसी महाकवि की 
रचना तो हेतु-विहीन कैसे हो सकती है ? उसका कथा-संयोजन ओर पात्र- 
निरूपण देतु-बद्ध होगा ही। उसका आरंभ, मध्य या अंत विमंखल तो 
हर्गिज नही हौ सकता! जिस तंतु को प्रारंभ मै उठाया जाएगा उसका मध्य 
यांत तक निर्वहन होगा ही होगा। 

महाभारत के प्राण-तंतु के बारे में व्यासदेव ने प्राभमं ही स्केत 
कर दिया था। आदिपर्व के प्रथम अध्याय मँ वे कहते है : 

दुर्योधनो मन्युमयो महाद्रुम. स्कंध कर्णः शकुनिस्तस्य शाखाः। 

दुःशासनः पुष्पफले समृद्धे मूलं राजा धृतराष्ौऽमनीषी || 

(आदिपर्व । 110} 

दुर्योधन अहंकार रूपी महावृक्ष है । कर्णं उसका तना है। शकुनि 
उसकी शाखा। दुःशासन रूपी उसमे फल-फूल लगे है । इस अहंकार रूपी 
वृक्ष का मूल हे अदूरदृष्टि राजा धृतराष्। 

व्यासजी को धृतरा को अदूरद्शीं ओर अहकार-वृक् का मूल 
घोषित करने मे संकोत्च तक नहीं हुआ। वे आरे मे ही ठीक से उस रोग पर 
अंगुली रख देते हे} यदी नही, इतनी ही स्प्टता से वे आरोग्य का मूल भी 
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व्रताठतद् 
युधिष्ठिग धर्ममयो मदद्रुम 
स्कथानुना भीममेनाटस्य गाग्वा | 
माद्रीसुतं पुष्पफले समृद्धे 
मूल कंष्णो ब्य च ब्राह्मणाश्च || गिव । 111 
महाभारलकार की विलक्षण दृष्टि ने महास॑ग्राम के केन्द्रीय टतु 
को स्पष्टरूपमे देख लिया था। उन्दने कट्या धा कि दूर्योधन अकार 
रूपी महावृक्ष है, निसका फल द दु गायन अयति कुगन्य। उसके मूल मं 
हे भ्रधःदृषटि ओर लोभी धृतरा्र। एक महाकवि की छटा मे व्यासदेव ने 
धृतराष्ट्र को अधा चित्रित कियाहै। आस्यो ये अथातो उने कुदरत ने 
बनाया था पर उन्होने उसे अतश्चक्षुअंथ प्रकट किया है। गांधारी जैसी 
उज्ज्वल सती भरी उस अंधत्व का निवारण नहीं कर सकती थी, नदी 
विदुर जैसे प्रसावान सचिव का उपदेश या अनुरोध उसके अंतश्चक्षु पर 
पड़े जाले को तोड़ सकता था। 
चिना अखि वाले की अंघता त्रासद नरी होती। कभी-कमी वं 
कल्याणकारी भी सिद्ध होती है, जैसे सूरदास की हुई थी। उसके अतश्चक्षु 
हर समय खुले रहते थे-अपलक। तभी तो वंशीधर ने गोप-ग्बाल बन कर 
उसका हाथ पकड़कर उसे कु म गिरने से बचाया धा। ओर रास्ते पर लाकर 
हाय छुड़ाकर भाग गया। तन सूरदास ने बड़ी सरलता ओर स्वाभिमान के 
साथ अपने उद्गार यों प्रकट किए थे. 
ओह छंड़ाये जात हो, निबल जानि के मोदी। 
हिरदय सो जब नाहिगो, मरद बदूगौ तोही।। 
स्थूल अंधता असुविधाजनक यती हे, पर अंतर की अंधता तो 
अकल्याणकारी हेती है। धृतरा की त्रासदी इस आंतरिक अंधता की थी] 
तभी तो वह अहंकार के वृक्ष का मूल बन गया। गांधारी ने उसे बारबार 
चेताया भी था कि दुर्योधन के दुष्कर्त्यो मे तुम हं मत कटहो। उसे छोड़ दो। 
तुम उसके पिता हो तो क्या मै उसकी मां नहीं 7 क्या मुञ्चे उस्पके प्रति कम 
स्नेह है ? कवि ठाकुर रवीन्द्रनाथ ने शगाधारीर आवैदन' मे तस्त रजत सदृश 
जो शब्दावली गांधारी के मुंह मे कहलवाई हे, उमे सुनकर तो व्यासजी भी 
प्रसन्न हो यए होते। 
26 महाभारत का ममं 


विदुर ने धृतरा के मुंह स अपन लिए भने दूध पिलाकर घर म 
पापि पाला है" जैसा ताना सुनने के बाद कहा था . 

त्यजेदकं कुल्स्यार्थं खमस्यार्थं कुल त्यजत्‌ 

ग्राम जनपदस्यार्थे आत्मार्थे पृथिवीं त्यजेत्‌ । | (सपापर्वं 6211} 


सधि-प्रस्ताव के समय भगवान श्रीकृष्ण ने भी इसी बात का 
पुनरावर्तन करते हुए कहा था टम यादवो ने ओर ओरौ ने कस को त्याग 
दिया तो सुख पाया, उसी तरह तुम भी दुर्योधन को त्याग दो ।' 


पर्‌ जो राज्य को हद्ष चुका था, जिसे कन्जा छोडुना ही न था, 
ओर जो पुत्र-स्मेह के पीछे अधा था, वह माना नहीं । मूलके रूपम वह तौ 
दुर्योधन के अहंकार का पोषण ही करना रहा। यह बात भ्र देखने लायक है 
कि व्याजी नै अहेकार को महानाश का मूल बताया था। जिस तरह 
गोस्वामीजी ने "पाप मूल अभिमान" कहा, कामवासना को नहीं कहा। 
कामवासना अनिष्ट है। जयद्र, कीचक, ययाति आदि की उच्छररखल 
कामवासना को न्यासजी ने निंदनीय ठहराया था] स्वयं व्यासजी भी पाराशर 
की एकं क्षण की प्रबल कामवासना की उपज थे, यहं बाति उन्हने स्वयं बताई 
थी, पर विनाश का मूल तो उन्दने अभिमान को ही बताया था, यह समञ्ने 
कीं बात है। इसका कारण यह है कि अभिमान सामाजिक स्वरूपे धारण कर 
सकता हे ओर उस नाति अभिमान जिस विनाश को प्रेरित कर सकता है, वह 
पारावार की तरह अंतहीन हो सका हे। कुल का अभिमान, राष्ट्रका 
अभिमान, रग अथवा जाति का अभिमान, सामूहिक शोधण, अत्याचार 
अथवा हत्याकाड के रूप मे फेल सकता है! 


महाभारत मे वर्णिते विना का मूल दुर्योधन का अभिमान था, यह 
मात प्रारभमे दही कही जा चुकी है। तो फिर मध्यमे ओर अंतमेक्याथा 
दुर्योधन का ? पाड अपना यन्य धृतराषटर को सौप कर चन में गया ओर वर्ह 
उसका देहांत हो गया। उसके पचो पुत्रो को साथ लेकर वनवासी ऋषिगण 
हस्तिनापुर मे आए। इन पुत्रौ के स्वभाव ओर शर्य से लोग इन्हे चाहने लगे। 
राज्याधिकार तो इनका ही था, पर दुर्योधन के ढारा चद़ाये हए धृतराष्रने 
इन्दे वारणावत के लाक्षागृह में भेन विया ओर वहो पहले मे बनाये षड्यंतरके 
अनुसार आग लगा दी गई] पांडव मर गप्‌. इस बात को लेकर धृतराष्र ने 
भहुत विलपि क्रिया पर भेर मन कटु ओर है, कर्न के मन ओर" कहावत के 
अनुसार वै लोग जव द्रौपदी को व्याह कर, दरपद की मत्री के साय प्रकट हु 
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नौ उनके अधिकार ओर हिस्ये को किय तर् समाप्न किया जाए, इसकी 
गहरी चिना-फिकर होने लगी। विदुर. भीप्म आदि तो पांडवो के पञ्लमेये 
ही, लोग-बाग भी पाडवो के पराक्रम विनय आदि को लेकर सार्वननिक सन्प 
स उनकी तरफवारी करते ये। धृतरा को भी सृघ्न नही रहा था कि निभके 
पिता का मूल राज्य था उन उत्तयधिकारियो को लोमा की उच्छा के विरुद्ध 
किस तरकीब से राज्य न दिया जा सके ? दुर्योधन ने जब पाडवों का बल 
घटाने की बात की, तब धृतराट्र ने कहा कि “ञ्चे भी तुम्हारी तरह लगता हे, 
पर मै इसलिए साफ-साफ नहीं कहना चाहता, क्योकि विदुर को मेरे मन की 
बात पतता लेग नाती है। लेकिन तुमको ओर कर्णं को जो समञ्च मे आता, 
वह बताओ 


इसके उत्तर मे दुर्योधन ने जो कटा, वह समी युगो के सभी 
सत्ताकाक्षी, खटपटी राजनेता भी कहने आए है। मानो हम किसी ताजे 
प्रकरण म पढ़ रहे हौ । दुर्योधन बोला . भेरे दिमाग मे कई तरह के उपाय है। 
एक उपाय यह है कि किसी होशियार ब्राह्मण को तैयार करके कुंती ओर माद्री 
के पुरौ मे फूट डला दी जाए अथवा द्रुपद ओर उसके अमार्त्यो को खूब धन 
देकर उन्हे युधिष्ठिर के खिलाफ कर दिया जए, अथवा यो भी किया जा 
सकता है कि हमरि धन के लोभ से द्रुपद ओर उसके सलाहकार पांडवो को 
इस तरह फुसला-पटा लँ कि वे द्रुपद की राजधानी में ही रह जपँ ओर 
हस्तिनापुर से यह पाप दूर टल जाए अथवा उपाय -निपुण लोम को इस तरषट 
से कामम लगादैकिवे अंदरष्टी अदर पांडव मे गढ़ करया दै । वे एसा कर 
कि द्रौपदी कामन इनसे हट जाए। उसको बहुपतियो मे मन पिरोना डता है, 
इसलिए शायद यदी आसान तरीका े। पेसा भी कराया जा सकता हि कि 
पांडवो कामन उससे उचट जाए। उन लोग मे सबसे ज्यादा बलवान भीम 


दे। किसी गुप्ठचर के मार्फत उस कटि को निकाला जा सकता है। एक बार 
ठेसा हो जाए तो फिर पांडव राज्य मांगने की हिम्मत नी करेगे} कदाचित्ते 
पांडव या आए तो उन्हे सुंदर स्तिया इस कदर लुभाए कि वे द्रौपदीक्ानाम 
भीनल) यो भी कियाजा सकता हे कि उनको लेने के लिए कर्णं कौ भेजा 
जाप ओर यास्ते मे दी मेरे लोग उन्दे मार डान! मेरा तो पसा विचार दै कि 
अच्छे या बुरे किसी भी तरीके से पांडव को रोका जाना चािए]' 

एक अन्य प्रसंग मे उसने कट्या था : भने सुना दै कि ताग आपको 
ओर्‌ भीष्म को एक तरफ हटा कर युधिष्ठिरे को राजा बनाना चाहते ह! 
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नव्रहीन हने के कारण आपको राज्य नही मिला, पाड को मित्ा। पाडुका 
विरसा उसके बडे पुत्र को मिले. उसके बाट उसके पुर व पौत्र को मिलता 
रहेगा। हम लोग ओर हमारे पुत्र-पौव्र तो रह ही नाएगे। हमेशा-ह्मेशा के 
लिए पराये का अन्न खाकर नरक का दुख न भागना पडे, इसके लिए कुछ 
उपाय करो।' 
धृतराष्ट्र गोला ` "पर पांड़ ने धर्मपूर्वक राज किया था। मंत्री, सैन्य, 
सेना उसके अनुकूल रहे थे! उसके पुत्र गुणवान है, लोग उन्द चाहते है। 
उन्है जबरदस्ती राज्य-सत्ता से वंचित कैसे किया जा सकता हे ? अगर एेसा 
करेगे तो करी पाडर्वो के पक्ष वाले लोग हमारा वध तो नही कर दैगे?' 
दुर्योधन ने भी इस आशका पर सोचा था ओर हर काल मे, सभी स्थानो पर 
इसका युक्ति-संगत उपाय भी कर र्खा था। दुर्योधन ने कटा था ` इस 
आशंका का अनुमान लगाकर भने प्रना को धन-मान देकर अपने पक्ष्म 
लाना शुरू कर रखा है। लोगों के मुखिया ह्मे निश्चय ही मदद दैगे। फिर 
पिताजी! वित्त विभाग का सचिव अभी हमारी तरफ है। आप किसी तरह 
चतुराई के साथ पांड्वी को हम से दूर हटाइये। तव तक भँ राज्य पर अपना 
पूरा कम्ना जमा लूरा !* यह बाद वाला सवाद पांडव को वारणावर्तं भेजते 
समयकाहे। 
यह अभिप्राय अथवा आयोजन तो प्रारभ का है, जब दुर्योधन उठ 
कर अभी खड़ा हो रदा था। यूत-क्रीड़ा ओर द्रौपदी चीरहरण के समय तो 
उसके अहंकार ओर निर्लज्जता ने तमाम मर्यादा छोड़ दी थी। 
दुर्योधन को इतना ज्यादा नशा चढ़ा था कि द्यूत मे द्रौपदी को जीतने 
के साय ही उसने किसी ओर को नी, धर्म प्राण विदुर को ही आज्ञा दी कि 
द्रौपदी को सभा मे बुलाकर लाए। विदुर ने उससे कष्टा कि : (तुम सब का 
विवेक न्ट हो चुका हे, पर मेरा नही, तुम ओर कौरव-वंश अब मृत्युगामी 
हो।' तब दुर्योधन अपने अनुचर प्रातिकामी से बोला : "यह विदुर तौ कायर 
है, तुम जाकर पांचाली को लाओ।' उसकी भी द्रौपदी को बुला लाने की 
हिम्मत नहीं थी | त दुर्योधन ने दु.शासन से कहा : यह प्रातिकामी तो मूर्ख 
है। इसको भीम का डर लग रहा दिखता है! तू जा, ओर पांचाली को 
खीचकर ला1' उसकी निर्लज्जा की कोड सीमा नदी रही। एक तरफ़ भीष्म 
की बाते को मानते हुए उसने कहा : इस युधिष्ठिर को, अपने बडे भाई को 
भीम ओर नकुल आदि गलत बताते हँ। अगर यह कदे कि त्‌ नही नीत ली 
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गरडूनान्‌ आजाद द| आर एया कषत समगर उमन शरपनी जच उयाद्रकर 
अण्तीनना दृद कररदी। 
उसी क्षण उसकी मृन्यु ही नही, मृत्यु की रीति तक निभ्वित हो गर 
थी। भीमने उसी जगह घोर प्रतिना ली थी कि 
पितृभि सह साल्नोक्यं मा स्म गच्छद्‌ वृकोदर 
यद्यनमूृरु गदया न मिन्धां तै महाहवे || (समापवं 7114) 
श्रीकृष्ण ने संधिःप्रस्तव कै समय दुर्योधन को समञ्चाया था फि 
माधा रान्य नही नो चौथा, बल्कि अगर पांच गांवदहीदेदो तौ पांडव 
सम्मान रह नगे ओर कुल-नाण भी नही हागा। पर अभिमान का एक 
लक्षण यह होता है कि वट अपने अलावा किसी दूसरे का सम्मान स्वीकार 
नीं करता। उसने अंदाजा लगा लिया कि भीष्म ओर द्रोण चषि भितनी 
भडँस निकाल, परं आखिर तौ उसी के साथ रेभे! कर्णे उसका सायी था 
ही। भीम कौ तौ वही काफी था। उसकी यष गणना गलत भी नहीं थी। 
भीष्मपर्व म भीष्म का रीद्र रूप, द्रौण का प्रलयंकारी पराक्रम ओर कर्णे का 
विस्मयकारी शौर्यं पढ़ने वालो को इस बातत का प्रमाण मिल जाता है। पसा 
अनुभव होता दै कि पांडवो की पराजय बहुत नजदीक है । अंतिम गदायुद्ध मै 
भीम उस थक हुए दुर्योधन के साथ लइते-लडइते आकृल-न्याकुल हौ गया 
था। पाडवो के प्राण तालु से चिपक गए थे। गदायुद्ध म दुर्योधन एेसा कुशल 
सिद्ध हुआ था। पर अपनी प्रतिज्ञा के अनुसार भीम जीता, क्योकि नियम का 
उल्लंघन करके उसने दुर्योधन की जि पर गदा का वार किया था। इस तरह 
दुर्योधन की गणना गलत नदी धी। नस एक टी जगह उसकी गणना गलत 
निकली ओर वह थी श्रीकृष्ण की सर्वत्र संचरित होती कुशल-दृ्टि की। 
अध्यात्म का एक रहस्य हे कि अभिमानी व्यक्ति बहुत-बहुत देख सकता हे, 
लेकिन एक ही चीज जो वह नष्टी देख सकता, वह है परमात्मा । अतः सब का 
कुशल-मगल चाहने बाले श्रीकृष्ण संधि के समय जैसे-जैसे नीचे उतेरते 
गए, वैसे-चैसे उसका उन्माद बढ़ता गया ओर उसने कह दिया . 'सूरई की 
मोक बराबर भूमि भी मे बिना लडे नदी दगा ।' ओर नडे प्रजावान पुरुष की 
तरह कह डाला: "ै भी अपने अंतर मे सूं को हर किसी को प्रेरणा देने वाले 
पुरुप की आचा के रूपमे देखता 1 ^ 
लेकिन संधि के समय यह तय न था कि युद्ध का पलड़ा किस ओर 
सकेगा। दसवें दिन भीष्म घायल ष्टोकर गिर पड़ । शरशैया पर लेटे हए 


30 महाभान्त का मर्म 


उन्होने दुर्योधन का एकाते म बुना कर कहा "बटे! अन मेरी मृत्युये भले 
स युद्ध का अतन आने दो। दुर्योधन ! तुम पाडवो से सुलह कर ला {" पर 
दुर्योधन ने मुनी अनसुनी कर दी | जब द्रौण स्वयं सनापति थे, तव चीथे ठिनि 
उन्मि भी कह केर देखा. लकिन दुर्योधन न तो टेढा ही जवाब दिया 
"आपको तो अर्जुन के प्रति पक्षपात हे। मन लगाकर तो लइत नही, नहीं तो 
आपके सामने पाडवो की क्या मजाल !* आखिर द्रौण के अवसान कै बाद 
अश्वत्थामा को पिता की मृत्यु का घाव हरा था ओर धृष्टद्युम्न को लेकर हृदय 
म आग सुलग रही थी, तब भी विलक्षण समञ्लदारी से सब की भलाई के 
लिए धमं प्रिय के साय समाधान की बात चलाई गईं, पर दुर्योधन ने तो वही 
जवामे दिया । 


अभिमानी के आंख नही होती । उसके कर्म उसकी ओंखो के आगे 

अधेरा कर देते है, जिससे उसे जो देखना चाहिए, नहीं देख सकता ओर जो 
नहीं हो सकता वह होता दिखाई देता है । अगर कोई यह कहता कि वह पृथ्वी 
को पांडवो से विहीन कर देगा तो दुर्योधन उस सच मान लेता। फिर भले ही 
वह कर्णं हो, शल्य हो या जयद्रथ हो | उसकी समञ्च की बुनियाद धी ही नदी। 
विदुरजी के शब्दौ मे कहं कि "पीलिये के रोमी को जिस तरह दीपक अप्रिय 
लगता हे, उसी तरह उसे सच्ची ओर कडवी सलाह सुननी अप्रिय लेगती 
थी | वेह भी इस हद तक कि जब उसकी सेना नष्ट हो चुकी थी, स्वयं एक 
तालाब मे छिप कर अकेला बैठा था, ग्यारह अक्षौहिणी सेनाम से मात्र तीन 
शस्त्रधारी शेष बचे थे--अश्वत्थामा, कृपाचार्य, कृतवर्मा। उस समय भी 
वह अश्वत्थामा की बड़ाई को सही मान कर सेनापति के रूप मेँ उसका 
अभिषेक करं देता हे। बिल्कुल ठेसा ही दूसरा प्रचंड अभिमानी था हिटलर । 
उसकी तमाम सेना न्ट हो चुकी थी ओर रूसी टेक बर्लिन की सीमा पर्छ 
थे। तब भी उसने किसी की सलाह नहीं मानी ओर एक मामूली से लेप 
को सेनापति पद पर अभिषिक्त करके बर्लिन की सुरक्षा का आष्टेश {>¢ 
था। उस आदेश की बर्लिन के राजमार्ग पर भी अमल होने की स्थिति म 
दुर्योधन को अपने स्वार्थं कै लिए नम्रता का दिखावा क न 

हो, पेसी बात नर्ही थी। दरौपदी के चीर-हरण के समय जब भी. ८ लो 
कि द्रौपदी जुए में जीत ली यई हैया नदी, इमका निर्णव्र न क, 
तब तत्काल एक उदार आदमी की तरह उसन उनी त गगरो 

लिया। इतना ही नही, उल्टे उसमे अपनी त्नोर मय नान्यु ठन - 






जनन ~~ 


धर्मरान ही क्यो, अर्जुन, नकुल, सहदेव मे मे अगर कोर्ट भी कष दे कि 
द्रौपदी नही जीनी गई, तो म उसे मुक्त करने को तैयार दू।' इक पीठे 
कारण यह था कि पाडव अपने बड़े भाई की आन ये बाहर नी जाएभे । ओर 
एमा कषत समय भी उने धूर्तता से फिर बात जोड दी थी . "अपने बड़ भाई 
को ज्ुठा ठष्टराना हो तो।" इस तरह उसने परोक्ष रीति से पाडवौ को माध 
दिया[ तब भी अर्जुन ने बहुत स्पष्ट रूप से कष दिया था कि युधिष्ठिर 
महाराज ते स्वय को हारने सै पहले हमको दवि पर लगाया था, इसलिए हम 
तो जीते हुए गिने जागे, पर व्रीपदी को उन्होने स्वय हारे के बादे दाव पर 
लगाया था, इसलिए वह जीती हुई नहीं मानी जाएमी।' तब दुर्योधन मे 
उसकी बात सुनी-अनसुनी कर दी। दुष्ट पुरुषो मे दुर्योधन के जैसा दूसरा 
नमूना मिलना मुर्किल हि} कर्ण का भो उसने फे ही धूर्तता के साथ अंत 
तक उपयोग किया था। 
राजकुमार की परीक्षा के समय रंगमंच पर अर्जुन ओर कर्ण के 
भीच स्पर्धा हुई थी! उसमे उसने यहं मात स्पष्ट रूप से देख ली थी करि कर्णं 
का साथ उसके लिए कितना मूल्यवान है। अतएव जब चतुराई से भीम नै 
कर्ण का अपमान किया तो उसने कर्णके वकील या प्रशंसक के नाते भीम को 
सुनाकर कटा धा . मानव की महत्ता उसके पराक्रम मे है। महापुरुषो ओर 
शूरवीर का मूल नहीं देखा जाता। फिर तुम्हारा मूल कौं है, यह बात कोन 
नही जानता।' जब कृपाचार्य ने यह कहा किं केवलं राजपुर या राजा टी 
अर्युन से स्पर्धा कर सकता है, तो दुर्योधन को उसे अंग देश का शजा बनाते 
देर नदी लमी। दूसरों के अभिमान अथवा गरन को पोषित करके उसे अपना 
आभारी बना लेने की चातुरी उसमे थी। पांडवों में ठेसी चतुराई नरी थी। 
युधिष्ठिर तो कभी-कमी बुद्धू-सा लगता है| उसकी सहायता कै लिषए निकल 
कर आते वाले मामा शल्य को दुर्योधन बीच मेँ ही स्वागत-सत्कार देकर 
सपने पक्षम ले उड़ा था! वह तो कृष्ण को भी अपनी चतुराई मे फंसा लेने के 
लिए आश्वस्त था। जब संधि के लिए श्रीकृष्ण दृत बन कर आ रहे थे, तव 
शल्य की भति उनका भी स्वागत-सत्कार करके अपने पर्ष करने का 
उद्यम किया था। मानो वह श्रीकृष्ण का अत्यंत स्ने हय, उस तरह उसने 
कहा : "आपको ती हमारे यही उतरना चादिए था न! हमारा स्वागत स्वीकार 
करना चािए था न! भोजन भी आपकौ हमारे यदी करना चादिए। केणव ! 
आप ससे को तो एेसा भेदभाव करना शोमा नहीं देता।* 
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श्रीकृष्ण थे समदृष्टि पुरुष । न उनका कोड गतु था, न मित्र इस 
तरह की यात वे अनेक बार कह चुके थे । उसलिपए दुर्योधन नै उन्ही के वचनो 
पर शह देने का प्रयास किया। पर भगवान ने नितांत सादा-सा उत्तर दिया ` 
"आप तो जानते ही हो कि दूत अपना कार्य सिन्ध ने सं पहले प्रतिपक्षियो 
का भोजन नही लता, आपत्ति की घड़ म विरोधी के य्ह भी भोजन कियाजा 
सकता दै, पेसा शास्त्र म कहा गया है, पर मँ किसी आपत्ति मे नहीं हँ।' 

भगवान समदृटि वाले ह । इसका यह अर्थ नहीं है कि वे अंधे हैः 
उन्दे पापी या पुण्यात्मा, सज्जन या दुर्जन, गुड़ या खली, अंधिरे या उजाले 
के मीच कोई फर्क नजर नहीं आता। इसीलिए श्रीकृष्ण ने दुर्योधन जैसे 
व्यक्ति के लिए प्रतिपक्षी शब्द को उपयोग मेँ लाकर असदिग्ध रूप से यष 
अता दिया कि वे स्वयं एक समर्थक हे। ज्योही यह बात स्पष्ट हू त्यो 
अनेक मधुर वचनो से श्रीकृष्ण को सबोधित करने वाले दुर्योधन ने विषैले 
माग की तरह श्रीकृष्ण कौ न जाने क्या-क्या कह डाला। 


एेसा नहीं हे कि अभिमानी होने के कारण दुर्योधन चतुर नहीं था, 
अपितु उसकी सारी चतुराई अपने अभिमान के पोषण के लिए थी। एेसा भी 
महीं है कि उसे वाणी की मिठास का उपयोग करना न आता हो, मात्रे शर्तं 
इतनी ही है कि वह स्वयं को केन्द्र म रखने के लिए ही मिठास का उपयोग 
करता था। अपनी केन्द्रीय सत्ता को टिकाये रखने के लिए वह कर्णं अथवा 
धृतराष्र द्वारा दी गई सीख को नि संकोच कामम ला सकता था। 
लोकान्‌ विश्वासयित्यैव ततो लुभ्येत्‌ यथा वृकः 
अर्थात्‌ लोगो को विश्वास म लेकर मौका मिले तो भेडिये की तरह 
उन पर धावा बोला जा सकता है। 
वहेदमित्रं स्कन्धेन्‌ यावत कालस्य पर्यय.। 
ततः प्रत्यागते काले भिन्द्याद्‌ घटमिवाश्मनि।। 


अर्थात्‌ नरूरत पड़े तो शत्रु को माथे पर उठाकर भी चलना चाहिए, 
पर समय आने पर अपना दाव देखकर उसे पाडा जा सकता है, जैसे पत्यर 
पर मिह काघड़ा। 

अभिमानी दुर्योधन का अभिमान अंतिम घडी. तक नहीं गया। भले 
लोगो का साथ होने से अथवा अनुभव से सब लोग सुधर जाते है। एसी 
सादी गणित व्यासजी के पास नहीं थी। करई न्नोग दुद्धे दाने जैसे होते है। चाहे 
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मन भर लकडियां जना ठा, नही सीत तौ नहं सीने । यह ससार लीला 
है। ईसा मसीह को जब सूली पर चढ़ाया गया था, तब बगलमेदीढे 
भादमियौ को चोरी के इल्जाम मेँ सृली पर चढ़ाया गया था। एक को ईसामे 
टेवच्व ननर भया, जबकि दूसरे ने सूली पर चढे होते हुए भी इसा की मजाक 
उद्ाई "बहुत बड़ा बेटा बना फिरता था न भगवान का! अन बुला श्रपने बाप 
कौ, ताकि नीचे उतारे।' मनुष्य स्वभाव की वक्रता का बाडबल मे उन्लिखित 
यह एक सर्वश्रेष्ठ उदाहरण हे। 


व्यासजी भौ इसी बात का समर्थन करते थे। दौ खंडो के, दौ काले 
के, नितांत भिन्न-भिन्न दो महाग्ंय, लेकिन टठोनो का निचोड एक जैसा! 
दाद्‌ न भी कहा है कि---जो पहुचे सो एक मत।' 

जो लोग सेभी गली-कू्चौ, राट -पगडंडियो को पार करके शिखर 
तक परहुच जाते है, उनकी वाणी भी एक-जैसी ही हती है। 

व्यासजी ने दुर्योधन की वक्रता का हूबहू वणे किया है। 


अपने सभी सगे-संबेधियो ओर कुल-परिवार का विनाश करवा 
कर दुर्योधन एक तालाब म जा छिपा था। अश्वत्थामा ओर कृप ने उसे बाहर 
निकल कर जब लड़ने को समञ्चाया तो वह कहने लगा . 'भले ही अन पाडव 
पृथ्वी का उपभोग कर । लेकिन जब पांडव को क्रिसी शिकारी के द्वारा यह 
पता लमा कि दुर्योधन पानी में छिपा है, तो वे तालाब के किनारे आकर उसे 
ललकारने लगे। युधिष्ठिर जानता था कि अभिमानी दुर्योधन के अभिमनि पर 
स्योट की जाएगी ती वह बाहर निकल आएगा। इसलिए ताने कसते दए वे 
सची आवाज मे बोलने लगी : युद्धं के लिए त्‌ कितना उतावला हो रा था, 
कैसी ङि मारता था, पर तेरे जैसा डरपोक या नामर्द कौन होगा ट क्या यष्टी 
हे तेरा क्षत्रिय ध्म ? असंख्य राजाओं ओर सैनिको का विनाश करके अब तू 
अपने प्यारे प्राणो को छिपाता फिर रहा है। बड़ शेखी मारता था किं वीर 
शैया पर सोमा, लेकिन इस मीके पर छप कर बैठा है।* 

शुरू मे तो दुर्योधन कहता र्ट था कि ^नगे-सं्गधियो से विहीन यह 
पृथ्वी अब तुम टी भोगो। मै तो मूगचर्म पहन कर वन मे चलना जाऊंगा ।' 
लेकिन युधिष्ठिर ने उमये कटय : दध तुम्हारे द्वा दी हर यह पूर्वी नहीं 
चाहिए! त्‌ तो सूह की नौक बरार जमीन भी देना नदीं चाहता धा, तो पिर्‌ 
एकाक अब पूरी पृथ्वी देने क्र लिए करये तैयार हटा गया ? सभी को मरवाकर 
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अव तुञ् जीना मीठा कयो लग रा ह ?' ये वचन दुर्योधन सहन नही कर 
सका, इसलिए बोला : "मै लड़न को तैयार हु डरता नही हू। पर तुम लोग 
ज्यादा हा भौर मे अकला। बहुत सारे मिलकर एक से ल, यष न्याय की 
बात नर्हा है।' 

पर युधिष्ठिर मे उसे छोड़ा नही, इसलिषए हंसकर कष्टा : "जब तुम 
सात योद्धाओ न मिलकर बालक अभिमन्यु को मारा था, तब तुम्हारी 
न्यायवुद्धि कहो चली गई थी ? पापी लोग जब संकट मे फंसते टै तभी उनको 
धर्म याद आता हे! पर तू बेफिक्र रह] हम तुम्हारे साथ अलग-अलग लडंगे] 
जैसात्‌ पसंद करे। परयातोत्‌ ह मार कर इस पृथ्वी को भोग, या फिर 
रणशैया पर सोकर स्वर्ग म जा पानी में छिप कर रहना कुरुवंशी को शोभा 
नहीं देता ]' 


ये ताने अभिमानी से कैसे सहन होते 7 घड़ी भर पहले कृप के 
आग्रह के बावनूद जो बाहर ही नरी निकला था, वह न सिर्फ बाहर आया पर 
लड़ा भी। भीम ने उस अभिमान के मारे की जाँघ तोड़ डाली, सिर पर लात 
मारो, वह खून की उल्टियोँ करने लगा, मौत सामने दिखाई दी, तब भी 
उसका अभिमान गया नदीं | भीम ने दुर्योधन के सिर पर जो लात मारी थी, 
वह युधिष्ठिर से मरही देखी गई। उसने भीम को उलाहना देते हुए कहा : 
भाई] इस तरह लात मत मार। एक तो यष राजा है, दूसरे हमारा भाई है। 
फिर इस समय हारा हुञा है ओर धरती पर गिरा है ।' श्रीकृष्ण ने भी कहा : 
“मरे हुए शत्रु को फिर से क्या मारना ? यह निर्लज्ज ओर लुब्ध पापी तो कब 
का मरा हुआ ही था। कटु वचन सुनाने से क्या फायदा ? सूखी लकड़ी भला 
टेढ़ी थोड़ेष्ी हो सकती हे।' 

भला दुर्योधन का अभिमान यह कैसे सहन करता कि उसके दुश्मन 
उसके प्रति दया दिखा। दुर्योधन की उस समय की प्रतिक्रियां का व्यासनी 
ने अद्भुत चित्र खीचा है: 


इति श्रुत्वा त्वधिक्षेपं कृष्णात्‌ दुर्योधनो नृप.। 
आमर्पवशमापन्न उदतिष्ठद्‌ विशा पते।। 
स्िन्देशेनोपविष्टः दोर्भ्यां विष्टम्य मेदिनीम्‌। 
दृष्टि भरूसंकटां कृत्वा वासुदेवे न्यपात्तयत्‌।। 
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अर्धान्निन शरीरस्य रूपमायीन्नृपस्य त। 
क्रद्धस्याणी विघस्यव च्छिन्नपुच्छस्य भारत ।। 
प्राणान्तकरणी घोरा वेदनाम विचिन्तयन 
दुर्योधनो वासुदेव वाभिस्याभिरार्दयत।। 
(आन्य पर्वं 60 23-26) 


जिसे तरह विषधर नाग अपने आधे रीर कौ जमीन पर रखकर, 
आधा नमीन स ऊपर ररवकर फेन उगलता हुआ खड़ा हेता है, उसी तरह 
दुर्योधन जमीन पर अपने दोनों हाय टैककर बद्धे कष्ट मे उठ वैद हुआ। लाल 
सूर्खं आंखे करके भयंकर दृष्टिपात करते हुए ओर धिक्कारते हुए वह कृष्ण 
से कहने लगा--तूने ही कारस्तानी से अधर्म-युद्ध के द्वारा हम सब का 
नाश कराया। क्या तुञ्ञे अपने किये पर लान नही अती ?* तब पांडव की 
तरफ मुडकर भोला शने विधिवत्‌ वेदाभ्यास किया था, दान दिया था, पृथ्वी 
का उपभोग किया था। म शत्रुओं के माये पर पैर रख कर जिया था, अब मुञ्च 
क्या लेना-देना है। भीम ने मेरे सिर पर लात मारी, इसका मुञ्धे अफसौस 
नही है क्योकि कुछ क्षणो के बाद कौवे ओर गीध भी मेरी इस देह को नोचैगे। 
पर मने देव-दुर्लभ देश्वर्य भोगा है ओर क्षत्रियोचित मृत्यु प्राप्त की है| भला 
मुदे इससे बिया मृत्यु ओर क्या मिलेगी ? को नु स्वतांतरोमया | “अब 
तुम सगे-संबंधियों ओर सैनिको से विहीन पृथ्ची का उपभोग करना।* यद्यपि 
थोड़ी ही देर बाद अपने क्षत्रियोचित अंत का गुणगान करते हुए दुर्योधन ने 
अपने अंतिम क्षणो मेँ कृपाचार्य के दारा सरोवर का जल मंगाकर अश्वत्यामा 
को सेनापति के पद पर नियुक्त किया ओर किसी भी रीति से पाडवो को नष्ट 
करने की आज्ञा दी। लेकिन प्रकृति उसे सफल बनाने वाली न थी। 
दुर्योधन से भी अधिक संहारक युद्ध छेडने वाले ओर उससे भी 
अधिक विकृत अहंकार वाने हिटलर ने, जो इसी युग मे हआ था, आत्महत्या 
से पूर्व अपनी वसीयत मे अपने को ही सच्चा सिद्ध करते हुए लिखा था - "यह 
बात निपट ज्ूठ है कि मैने या किसी भी जर्मन सेनापति ने उन्नीससौ 
उनचालीस मे युद्ध चाहा धा। यह युद्ध संसार भर के यहूदियों अथवा उनके 
लाभ के लिए काम करते संसार के राजनीतिक नेताओं ने चाहम था ओर 
भडकाया था। प्रथम विश्वयुद्ध के बाद इग्लैड या अमेरिका के साथ द्वितीय 
विश्पयुद्ध हमने कभी न्ह चाहा था! यह बात इतिहास खुद देख लेगा। 
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"हमार किसाना, मजदूये ओर खास तर पर हमार नामवर युवका 
न्‌ इतिहास मे बेजोड बलिदान, अथाह सिद्धियो ओर पराक्रमो के काम किये 
हे, यह जानकर मै आनद के साय मर रहा हूं सबसे अंत मे मै सरकार 
ओर लोगो का रगभेढ कानून से चिपक रह कर निर्दयतापूर्वक विश्व के लिए 
विष-सदृश अतररघ्रीय यहूदी समाज को कुंठित कर डालने के लिए प्रेरित 
करता ह| 

अभिमान सिर्फ अंधता ही नहीं हे, कुल मिलाकर देखे पो अंतत वह 
एक प्रकार की कायरता ही हे । अभिमान मे हार को हार के रूप मे स्वीकार 
करने की वीरता भी अतमे निर्मूल हो जाती हि, लेकिन जो नम्र हेोतेटै, वै 
अपने ओर सामने वाले के, दोनो के दोर्षो को, चाहे सुखी हो या दु.खी, देखने 
मै सफल ह जाते है। अत्तिम घड़ी मे विषैले नाग की तरह फुफकारने वाले 
दुर्योधन से धर्मराज ने क्या कहा ? मृत्यु के समय भी अपने तमाम दुष्कर्म 
को भूल कर कलह-पुरुष दुर्योधन जब उल्टे श्रीकृष्ण ओर पांडव को 
धिक्कार लगा तब सामने से युधिष्ठिर ने जैसी शीतलता देने वाली वाणी 

प्रकट की, उसमे इस धर्मपुरुप के मोम जैसे मृदु हदय का, धर्म-चिंतन का 
तथा उसके पालन से उत्पन्न स्वदोध-जागृति का प्रमाण मिलता हे! धरती 
पर पड़ दुर्योधन के सिर पर लात मारने वाले भीम को (तुमने यह सही नहीं 
किया" कहने के बाद दुर्योधन वे पास जाकर बडे ही गद्गद्‌ कंठ से उसने 
कहा : “भाई! तुमको अफसोस या क्रोध करना शोभा नहीं देता। सब लोग 
अपने-अपने कर्मो के फल भोगते है लोभ ओरं अव्विक के कारण ही 
तुम्हारी यह दशा हुई हे। तुम्हारे अपराध के कारण हमे भी अपने पाई- 
मधुओं को मरवाना पड़ा था। पर अब शोक करना मिथ्या हे । तुद वीरोचितत 
मृत्यु मिली है। शोक करने योग्य तो हम रह गणएरहै, क्योकि सगे-संबंधिर्यो के 
बिना हमें आनंद विहीन जीवन जीना पडेगा! भाइयो ओर पुत्रो के मर नाने ये 
शोक-विहल हुई दुखियारी विधवा भहुओ के सामने आंखें उठा कर कैसे देख 
स्कमा १ राजन्‌। तुम तो सुखी हो तुर्हे स्वर्ग मिलेगा, हमे तो यही नरक- 
ल्य दारुण दु ख भोगना पडेगा | 

कष्टा जाता है कि दुष्ट लोग दूस के राई बराबर दोप को पर्वत 
बरामर निनाते ह ओर स्वयं अपने पर्वत्त बराबर ठोर्पो को देखा-अनदेखा 
कर्‌ देते ६। जबकि सन्जन पुरुप अपने राई बराबर दोरधो को पर्वताकारं 
देष्वते हे! 


पन्ना न्यार्यान 3 


दुर्योधन ओर युधिष्ठिर दोनों क्रमश सल आर मञ्नन की 
सगो्पाग मूर्तया हे। दुर्योधन को हम टेग्व चुके, अव युधिष्ठिर को दखेगे। 
युधिष्ठिर का वेसे तो अर्थ युद्ध यँ अडिग रहने वाला। पर 
व्यासजी ने उसे सामान्य सांसारिक युद मे स्थिर नही दिखाया । वह कर्ण के 
हमले का सामना करने जाना है, पर नष कर सकता। जन लइत-नडते 
उन्टे पैरो लौटता है तो कर्ण उसे जाने देता है, सिर्फ कथे भर धनुष छ कर 
न्यम्य करता है " तृ क्षत्रिय नही, ब्राह्मण है, तुम्हे शास्त्रो का अध्ययन करना 
चाहिए । रणमूमि ये तुम्हारी क्या जरूरत ?" 
नही, युधिष्ठिर प्रत्यक्ष युद्ध का अडिग योद्धा नहीं है; अपितु प्रत्येक 
मनुष्य के अतःकरण मेँ चलने वाले सत्य-असत्य, धर्म-अधर्म, न्याय- 
अन्याय, कृपणता-उदारता, वैर-क्षमा के समरांयण का वह यीद्धा है- 
अविचल यौद्धा। इस युद्धभूमि से उसे कोई नहीं डिगा सकता। भले ही वह 
भीम हो, द्रौपदी हो या अर्जुन। 
वनवास के दौरान द्रौपदी, अर्जुन, भीम सभी ने उसे बार बार कष्टा 
था कि वनवास का समय पूरा किये बगैर बीच मँ ही उन्ह दुर्योधन पर टूट 
पड़ना चाहिए। इसके लिए तर्क, अनुरोध, ताने- कुछ भी उद्योगं करने मे 
उन्होने कमी नहीं रखी । उनकी यदह वृत्ति सामान्य दृष्टि से ओैरवाजमी भी नहीं 
थी, क्योकि उनके साथ द्रोह हूआ था, उनका अपमान किया गया था। इतना 
सब कुछ करने के बाद भी यह भरोसा नहीं था कि दुर्योधन उन्हे अपना राज्य 
वापिस लीटा देगा | उसने तो इस तेरह वषं की अवधि का उपयोग धन ओर 
अन्य लालच देकर अपना पक्ष मजबूत करना ही तय रखा था{ उसने दूसरे 
युद्ध के अंत मे धृतराष्ट्र से कहा भी था कि न्िरह वर्षं पूरे करके जब वे लीदटेगे, 
तब तक हम इतने बलवान हो चुकगे कि उन लड़कर नष्ट कर देगे।' 
बुद्धिमती द्रौपदी ने कौरवो की इस दुष्टता को एक देसे अपमान के 
रूप मे अनुभव किया, जो दुनिया की किसी दूसरी स्त्री को नही ञ्चेलना पड़ा 
था। अत. उस उग्र-तेना रानकुमारी मे युधिष्ठिर से यहां तक कह डाला कि 
तुम्हारी क्षमा कायरता ै। धमं नाम की कोर्ट चीन नीं है। ईश्वर होगा, पर 
लयता नदीं कि वह न्यायी येगा। अन्यया पापी सुखी क्यो ह ओर तुम्हार 
जैसे पुण्यशाली को अत मे वनवास क्यो भोगना पद्ध? लगता ह ईर्वर्‌ सब 
को कठपुतलिर्यो की तरह नचा रघा है, इसलिए टन तमाम पापकर्मा का वह 
भीदहिस्येदार है।' 


व 





दु ग्व, अपमान. अवज्ञा चलकर मानो नास्तिकता के कगार नक 
आकर सड थौ यालसेनी। उमस सन्नीने नकुल -सद्देव, वीर अर्जुन ओर 
महाबल्नी भीम की दयनीय दणा देग्वी नहीं नाती थी! इसलिए उसने भार-ार 
सुंधे कठ म कटा : शमा, क्षमा का नाप करना छोड दीजिए, अति क्षमा 
आत्मनाणी हे । पुरुषार्य कीजिए, मात्र धर्मपालन स फल नहीं मिलता। अगर 
छमा दुभा होता तो ये महा अधर्मी कर्णं, दु.शासन, दुर्योधने फलतै-फूलते 
नहीं । आपको हमारी यदह विपन्नावस्था देखकर क्रोध क्यो नर्ही आता, 
महाराज? रोम-रोम मे बाणो मे बिधी-सी कृष्णा आर्तं स्वर मेँ पुकार कर 
रषी है, "पको क्रोध क्यो नहीं आता, महाराज ?" 

भ्रीमे ने तो य्ह तक कह डाला : "वेदो ओर सूत्र मे संवत्सर का 
अर्थ दिन भी छता है ओर महीना भी! भले ही हमने तेरह वर्षं की शर्ते की हो, 
फिर भी तेरहवे दिन या तेरहवं महीने युद्ध कर सकते है। आज्ञा दीजिषए, मँ 
अकेला उन समसे मुकाबला करने के लिए तैयार दूं। फिर उन दुष्टौ का क्या 
भरोसा ? मान लीजिए फि बारह वर्प बिता दिये, तेर वर्षं गु रूप से 
बिताया ओर फिर दुष्ट शकुनि आपको फिर से चूत के लिए बुलाले तो क्या 
हम वापिस वन मेँ आगे ? नही, नही, महाराज! इन अधर्मियो के प्रपेचे के 
सामने अब अपना धर्म रहने दीजिए। फिर भी अगर आपकी धर्म-भरंग लगता 
हेतो युद्ध म नीत लेने के बाद आप फिर से वन मे लौट आइए ओर तेरह वर्थ 
का वनवास पूरा कर लीजिए] 


जीवन्त्या “मना धमं को अमूल य भी बकर मानना ्ु। गन्य, 
पुत्र. यण. धन आदियवकोय्कट्राकरनितत्र भीय सत्यक मोल भाग 
बगव्रर भी नर 
य वाक्य बोलने समय युधिष्ठिर को कल्पना तक नदी थी कि रान्य, 
पुवरादि आर अमरता म भी बढ़कर उन्टे सत्य ज्यादाप्रिय था या नरह, सकी 
परीक्षा ने वत्नी थी। पटली परीका तो अरण्यवाय के दौरान दुई। 
यन र्मे एक बार ध्यास के मारे अन्य पाटर्यौ ने तालाब कै मालिक 
यक्षकी आज्ञाके कौर पानी पीलिया ओर मर गए। तब युधिष्ठिर की परीक्षा 
हुई । नब यक्ष उसके उत्तरो चे प्रसन्न हो गया ओर उसने किमी एक भाई को 
जीवित करने का वचन दिया तो युधिष्ठिर ने अविलम्ब नकुल को फिर से 
जीवित करने की मांग की। यद ने उससे पुनर्विचार करने के लिए कहा, 
कर्योकि तेर वर्प कै वनवास के बाद उसे द्रौपदी के अपमान का बदला लेना 
था, राज्य-प्रा्त करने के लिए महायुद्ध भी लड़ना था। इनके लिए भीम की 
जरूरत थी। देदरयुद्ध मेँ शंकर को भी मोहित कर देने वाले अर्जुन की जरूरत 
शी। अत दूरदर्शिता से सोचकर नकुल के बदले भीम या अर्जुन को जीवित 
करने की माँग के लिए यक्ष ने उसे दुबारा सोचने के लिए कहा था। यह एक 
देसी बात थी, जिसे साधारण आदमी भी समञ्ञ ले, पर धर्म की सूर्म ओर 
उसका पालने साधारण आदमियों का कार्य-प्रदेश नर्ही है, इसमे तो 
असाधारण व्यक्ति की ही जरूरत पड़ती है। कबीर ने इस धर्म-साधना को 
चिता पर चढकर स्वयं जल मरने या युद्ध मे शीश उतार कर दे देने वाले 
शूरवीर की कर्तन्य साधना से भी ज्यादा कठिन साधना कटा था। 
सती को पाच घड़ी जागृति रखनी हे अर्थात्‌ पाँच घड़ी दु ख सहना 
है। शूरवीर को दो घड़ी, पर साधक को तो अहर्निंशि, पल-पल जूना 
पड़ता है। 
यक्ष तो भीम या अर्जुन जिस क्रिसी का माम लिया जाता, 
मुनर्जावित कर सकता था। राज्य, यत्र, यश आवि सन की प्राति का आधार 
इस वरदान पर ही निहित था! पर्‌ जो अंतर-युद्ध मे स्थिर था, उस युधिष्ठिर 
ने बिना किसी हिचकिचाहट के नकुल को ही मोगा। यक्ष को भी अचरज 
हूजा ओर उसने कहा - अभी तक तो मे तुम बुद्धिमान समञ्चता था, लेकिन 
अव लगता है कि तू अल्पमति है।' 
40 महाभारत का र्मर्म 


ससार ननोगो को धर्म-पुरुप अल्पमति ही लगे ह] प॒ जवाहरलाल 
नेहरू को गांधीजी के प्रति अत्यधिक प्रेम ओर आदर था, नैकिन जव बपू ने 
हरिजनो के लिए अलग मतदान वाले फैयले के विमद्ध दिव्य अनशन शुख 
किया तो उन्हे गांधीजी की बात समञ्च मे नहीं आई। इस कव्म से हमारी 
आजादी की लडाई पिछछड़ जाएगी | उनकौ लगा कि धर्मं के पैसे मुदे राजनीति 
मै लाकर गांधीजी भूल कर रहे धे--सा उन्होने स्वयं लिखा था। 


यक्ष समस्त सासारिक प्राणिर्यो का स्थूल लाभ-हानि के तराजू पर 
कमकिर्म का निर्णय करने वाला प्रतिनिधि था। कहने लया : तुमको अभी 
हस्तिनापुर का राज्य लेना है। द्रौपदी के अपमान का हिसाब बराबर करना 
है। भ्रीष्म, द्रण, कर्ण, दुःशासन आदि के सामने तुम्हें नकुल की क्या 
जरूरत ? जरा गंभीरता से सोच, ओर भीम या अर्जुनम से किसी एक कौ 
जीवित करने की मांग कर।' 


लेकिन युधिष्ठिर ने तो बिल्कुल सीधा-सा उत्तर दिया: भरे पिता 
के दो पलिर्योँ थी। हम उन्हीं के पुत्र है। हमारी माता माद्री सती हो गई। वह 
अपने पुत्रौ को मेरी माता के भरोसे सौपती गई थी | जब हम वन मेँ निकले थे, 
तममेरीमाँने माद्री के पुत्रौ की संभाल का दायित्व मुदचै सौपा था] अब वन 
से लौटते समय अगर हम दोनो कुतीके ही बेटे होगि तो मेरी माँ के दारा माद्री 
को उसके पुत्रौ की अपने पुत्रौ के समान देखभाल का वचन ट्ट जा्एगा। 
यक्ष, अगर पुनर्जावन के लिए मुञ्चे एक ही भाई को चुनना है तो मद्री पुत्र 
नकुल को वापिस सप दे, ताकि हस्तिनापुर मे वापिस लौटने पर दोनो 
माताओं का एक-एक बेटा रहे ।' इस अविचल धर्मबुद्धि से यक्ष प्रसन्न हो 
गया ओर अत मँ सब भाइ्यो को जीवित कर दिया। इससे यही साबित होता 
है कि युधिष्ठिर धर्म-वणिक नहीं था। 


इससै भी कड़ी परीक्षा स्वगं के प्रवेश-द्वार पर हुई थी। धरती का 
कोई भी प्राणी अभी तक सदेह स्वगं के दरवाजे तक नहीं पचा था। संसार 
की देह संसार मे ही छोड़ने पर स्वर्गं जाना संभव है! मांधाता, शिचि, 
उशीनर, नहुष, ययाति, उपरिचर, भरत आदि अनेक अश्वमेघ यज्ञ करने 
वाले ओर ससागरा पृथ्वी का दान करने वाले कोई सदे स्वर्ग मे प्रवेश नही 
पासके। द्रौपदी, अर्जुन, भीम आदि सन मार्य में हौ गिर पड़े थे। एेसे समय 
इन्द्र के विमान में बैठने से पहले युधिष्ठिर ने आग्रह किया कि जीवन के 
अतिम क्षण तक साय निभाने वलि कुत्ते को भी सदेह स्वर्ग मे स्थान दिया 
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जाष्‌। जिस प्राणी का अस्पृश्य ममञआ नाना हे, उस तुच्छ श्वान को बर्फ की 
अत्ीन वीरानी म॒ अकले छाटकर स्वर्ग जाने के लिप युधिष्ठिर तैयार नहीं 
था इन्द्र न उये कष्टा कि कुना अपविव प्राणी हे { उक स्पर्शं ओर सहवास 
स मिलने वाला यज्फल भी नष्ट हा जानाहि, तो भला स्वर्ग क्रतो बाती 
व्या 7 इसलिए कुनै को तो यहीं छोडना होगा। इसके उत्तर मे युधिष्ठिरम 
का कि यह कुत्ता मेरा नित्य का साथी हे ओर भक्त है। इसलिए यै इये 
स्वर्ग मे माथ रखने की इच्छा रखता ह, क्योकि अगर मै एसा नही कर्मा 
तो यह सिद्ध हेमा कि ने इसके साथ निर्दय व्यवहार किया है। यह तो मेरे 
साथ ही रहेगा।' युधिष्ठिर ने “निर्दय शब्द का प्रयोग किया । इससे स्पष्ट ह 
कि सगे-संधिरयोँ के प्रति ही नही, मात्र मनुष्यों के प्रति ही नष्टी अपितु जीव 
मात्र पर दया रखना यह धर्म का हदय हे। जहो स्वकेन्दरितता होती है, वहाँ 
यह दया सभव नहीं । स्वकेन्द्रितता दया को दूर करती है ओर जब दया को 
स्थान देते है तौ स्वकेन्दरितता दूर होती है। 
इन्द्र को जबरदस्त आश्चर्य हूआ। बोला - हे युधिष्ठिर, जब तुमने 
द्रौपदी, भीम, अर्जुन आदि सब को छोड़ दिया तो इस तुच्छ, अस्पृश्य कुत्ते 
को छोड़ने मेँ क्या बाधाहे? 
इसके उत्तर मेँ अंतयुद्ध के विजेता ने कहा : भेरे भाई ओर द्रौपदी 
रास्ते मे मर गए, मैने उनको छोड़ा नही था| मरने के बद प्रकृति के 
नियमानुसार किसी भी तरह संबंध बनाकर नहीं रखा जा सकता। इसलिए 
विवश होकर मनि उनको छोड़ा है। इस मेरा कोई दौष नहीं । पर यह कृत्ता 
ठेठ हस्तिनापुर से मेरे साथ आया दहै। यह अपनी प्राणरक्षा के लिए आकुल 
व्याकुल हुआ है। इसने मुञ्े नीं छोड़ा तो मे इसे नहीं छोूगा। इसे मेरा व्रत 
समञ् लीजिए ।* 
स्वर्ग के धैमव मेँ पलने वाले इन्द्र को यह मान समश्च मेँ आनी 
मुमकिन थी। अतः बोला ˆ “तुम मनुप्य के भाव च ऊच चदे घा। मर मरार 
होकर स्वर्ग की लक्ष्मी को प्रात करने मे सिद्ध हुए छा अगर दस कुत कौ 
छोड दोने तो कोई तुम्हारी निंद नर्ही करेगा।* व्यायर्जी ने यद्यं इन्द्र को 
स्टमने्र कटा है! लेकिन हनार आंखो चाना जौ यात देरव नही सकना, येष 
ठा आं वाना देख सकना है! उनर मे धर्मराज ने कष्य - नतुम्ारा द्व्य 
मुदे न मिते नोन सही, पर परै अपने भक्त को त्यागने का अनाय कृत्य न्ट 
कर्त्या। यद मित्रो के बरावर मष्टापाप है। 


4२ महभ्रारत का मर्म 


अमर वैमवो क बीच ण्हने वालो भर मुयव-दुग्व म दोत्नायमान 
मर्यं मानव के मूल्यो के बीच की यह ग्वीचतान, द्रन्ड है । मर्त्यं मानवी अनन 
सुखो के लिए भी निदैय होन को तैयार नी ह। द निश्चय के सम्मुख 
आखिर स्वर्ग हार गया। 


लेकिन अभी युधिष्ठिर की एक परीक्षा गेय धी। वेदव्यास ने 
स्वगरिहण पर्व मे धर्म महावृक्ष की महिमा पूर्णं रूप से तथा अशेष भाव से 
जो प्रकट की है, वैसी पृथ्वी पर किसी अन्य कवि ने शायद ही प्रकट की 
होमी। 
धर्मराज स्वर्ग मे पहुचे । जाकर देखा कि दुर्योधन, दु.शासन, शकुनि 
आदि सोने के सिहासनो पर जगमगाते वस्त्र पहम कर बेढठे थे। वरहा द्रौपदी 
नही, भीम नही, अर्जुन, अभिमन्यु, महावीर कर्ण आदि कोई नर्ही। यह 
देखकर वे क्रोध के वशीभूत होकर ऊँची आवाज मेँ बोल उठे : जिनके कारण 
हमने वनवास मे महान दुःख स्चेले, जिसकी हठ के कारण हम मिननौ ओर 
बाधवों का संहार करना पड़ा, जिसके पाप के कारण राजपुत्री निर्दोष अगो 
वाली द्रौपदी को बलपूर्वक समा के बीच खीच कर लाया गया, उन लोगो के 
साथ रहने की मात तो क्या, उनको देखने तक की मेरी इच्छा नर्ही है । मेरे 
भाई करा है? बुद्धि ओर गुर्णो से शोभायमान श्यामवर्णं पांचाली कहां हैर 
मुञ्चे वहां ले चलो। 
यत्र सा बृहति श्यामा, बुद्धिसत्वं गुणान्विता । 
द्रौपदी योपिता श्रेष्ठा यत्र चैव प्रियामम।। 


तब नारदजी व्याकुल धर्मराज से बोले . 'अब आप स्वगं मे आग्‌ 
हयो, देवतुल्य हो, इस मानुषी भाव को त्याग दीजिए। यूत ओर द्रौपदी का 
वस्तरहरण याद न करो । देवता भी युद्ध में वीरगति पाने वाले दुर्योधन की पूना 
करते ह । यह स्वर्ग है। यहां वैर नहीं रहता।' 

स्वर्गोऽय नैह वैराणि भवन्ति मनुजाधिप। 

पर धर्मराज को जिस स्वर्ग मे अधर्मी, दुष्ट, वचनद्रोदी, जला डालने 
वालो, पीड़ा देने वालो को स्थान दिया जाता ठै, वह स्वर्ग स्वर्गं ही नहीं 
लगता। स्वर्ग मे वैर भल दही न टे, पर न्याय तो होना ही चादिए न! देवता तो 
मनुष्यो से ऊचे हेते हे, ता ऊंची अवस्था वाला की न्यायनुद्धि उल्टे अधिक 
ऊँची होनी चाहिए। यहां तो उन्टा न्याय देखने मं आ रहा है। जिन लोगो ने 
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सत्कर्म किष ढे, यै दिग्वाईं नहीं देत भरर दमी भर दुष्कर्म करने वाते 
निर्दयी सिद्यसरनो पर वैठे ह! ठेसा तो पृथ्वी पर भी था। उन तमाम लगौ को 
निमुल करन के लिप्‌ श्रीकृष्ण के सहारे हमने महायु ला! ओर वटौ लोग 

स्वर्ग मे वेर नहीं येना चाहिए । मानुपी भाव को त्याग देना चाहिए। 
इस तरह की नारद कौ दलील युधिष्ठिर को प्रपंच या वंचना, पाप-पुण्य, 
धर्म- अधर्म के फर्क को समाप कर देने वाला मिय्या तर्कं लया था। ईश्वर 
जिस तरह स्वर्ग, मृत्युलोक, पाताल-सय लोकों मे है, उसका एक ही रूप 
है। इसी भांति न्याय अथवा पुण्य का स्वरूप सभी लोको मे एक-समान होना 
चाहिए। कदाचित्‌ इन्हें लेकर सीमित बुद्धि वाले लोगों मे भ्रम हो सकता है, 
प्रर देवलोक मे एसा क्यो होना चाहिए? प्राकृत मनुर््यो मे भी जब 
सत्यनिष्टता ओर न्यायनिष्ठता जैसे भावो को महत्ता दी जाती है, अगर ये 
भावस्वर्गमेन्हो तो एसे स्वर्ग की तिनके बराबर भी कीमत नहीं हे। पसा 
स्वर्ग निःसत्व है। इसलिए वहे पुण्यात्मा युधिष्ठिर रोष के साथ नोल उटाः 
"जिसकी वजह से सम्पूर्ण भूमंडल का विनाश हुआ था, वह अधर्मी ओर पापी 
दुर्योधन यह स्वर्ग लोक में मोजूद हे तो मेरे वीर ओर सत्यप्रतिज भाई किस 
लोक मे हंग ? मुञ्चे यद्य नषटी रहना। मे धर्मचारिणी द्ुपद-कन्या को देखना 
चाहता हूं। भाड्यो के विना मुञ्ञे इस स्वर्ग का क्या करना है ? मेरा स्वर्गं यह 
नहीं हे! मेया स्वर्ग तो व्यँ है ज्य मेरे कारण युद्धाम्नि मे अपने शरीर की 
आहुति देने वाले महात्मा द्रषद, शिखंडी, युद्धामन्यु, उत्तमोजा, अभिमन्यु 
आदि है; जहो अजाने मँ हमारे हार्थो मरे गए सूर्यपुत्र कर्ण है । 

किं मे भ्रानृविहीनस्य स्वर्गण सुरसत्तमाः। 
यत्र ते स मम स्वर्गो, नायं स्वर्गो मतो मम।। 

यहा धर्मराज युधिष्ठिर सिर्फ़ उसके लिए अपने शरीर की आहुति 
देन वालो को ष्टी याद नहीं करता अपितु महात्मा, मेटि मनवाले जैसे शब्द 
का भ्री प्रयोग करता है। मरे तो प्रतिपक्षी भी है, पर वह पक्ष अल्पात्मा, 
संकुचित मनवालो का था। सौपा हुआ राज्य वापिस नीं दिया। पूरा 
छोडकर आधा मांगा, पर नहीं विया। अरे, पाच गवो मे ही हम संतु रहे, 
ठेसा कषत हए पांच गाव मागे, पर वे भी नदीं दिवे । उल्टे अवध्य दृत 
पुरुषोत्तम श्रीकृष्ण को केद करने का प्रयत्न किया। एसे अनल्प मन वाले अंधो 
के पा मे लड़ने बाले स्वर्ग के अधिकारी क्यो बने ? अगर बनते हतो वह 
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स्वर्ग केसा ? ओर एय स्वर्ग का मोह कैसा ? स्वर्गं मे भी अगर पक्षपात, 
परहुच या खेटि प्रतिमान ढे तो देये स्वर्गं को छोड़ देना हौ ध्म हे। इसलिए 
युधिष्ठिर बार-बार कहने लमा 

गन्तुमिच्छामि वराह यत्र मे भ्रातरो गता । 


वह बड़ी आतुरता के साथ वर्ह ले जाने का अनुरौध करने लगा 
जषा उसके भाई, द्रौपदी, अभिमन्यु, द्रुपद आदि महानुमाव थे । देवताओं ने 
रास्ता बताने के लिए एक अनुचर को साथ भेना। व्यास भगवान ने इस 
रास्ते काणा वर्णन किया दै कि अच्छे-भले दृढ़ मनोबल बाले लोगो के मन 
मे भी उसे पढ़कर त्रास उत्पन्न हो जाता है। 


यह अशुभ रास्ता अंधेरे से चिरा, लहू, मास, पस, शैवाल के 
कीचड़ से बना था ओर एेसी दुर्ग से युक्त था कि जिसे सूघ कर माथा फटने 
लगे। चारौ तरफ दहिया बिखरी थी, आधे नुचे हुए शव, कटे हुए सिर, 
निखेर हुए पेट-पैर ओर ठेर के ढेर मूर्दे फेले हूए थे। उन पर मीध, चील, कौवे 
श्मपट कर नोच रहे थे। रास्ता धुरी जैसी पैनी धार वाली वनस्पति से छाया 
हुआ था। चारो तरफ़ आग की लपटो मे सिकने बाले जीरवो की चीख सुनाई 
देती थी। कृमिं ओर जीव-जतु पेरो मेँ उलज्च रहे थे] 


युधिष्ठिर यह सब देखकर पल भर के लिए विह्लल हो उठा। अनुचर 
से पूछा : हमे किधर जाना है ? मेरे भाई कहौं हे ? देवदूत ने बताया कि यहीं 
तक आपको लाने के लिए देवताओं ने मुञ्ने कहा था। यदीं सै हमै वापिस 
चलना है। युधिष्ठिर वापिस लौटने की बात सोच रहा था कि तभी चारौं तरफ 


से आवाज आने ली : “ज्येष्ठ पांडव} आप वापिस मत जाओ पल भर वहीं 
खडे रो ।' 


धर्मपालन की कैसी दिगतव्यापी महिमा मह्यकवि ने इस सकेत 
दवारा व्यक्त की है। समग्र नरक अनत काल से फेला हुआ है, अनंत वेदना 
का संसार है, असंख्य जीव दुःख के समुद्र मे डूब रहे है, इस सम्पूर्ण माहल 
भ एक ही व्यक्ति खड़ा है-पर वह पुण्यश्लोक ह । वह कुछ नदीं करता, 
मात्र खड़ा है, मात्र अस्तित्व ही हे उसका। मगर उसके खड रहने मात्र से 
सम्पूर्णं नरक लोक सुगंधित हो जाता है । एक सूष्माति-सूष््म अणु की प्रचंड 
विनाश-शक्ति को संसार ने ठेठ पच्चीसी मे जाकर अनुभव किया, जिसे 
उससे पहले कोड मानने तक को तैयार न था। यर्हो एक पुण्यात्मा कौ 
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सेक्ष्मानिसृदम सुगध का प्रचंड स्फोट करके फलान की अक्ति महाकयि ने 
प्रकट की हं तथा सृक््म आत्मा मेँ निहित सामर्थ्यं का गुणगान फिया है। 
आयाति न्वयि दुर्ध्पि वानि पुण्य समीरण.। 
तव गन्धानुगस्तात येनास्मान युग्बमागतम्‌|। 

नरक की वेदना य अभिणम इन प्राणियो की प्रार्थना सुनकर 
युधिष्ठिर का आर्तं हदय बोल उढा : "ओद्य! कितना दुख हे इन लोगो को।' 
वही खद्रे रहकर उने पूछा . *आप लोग कौन है ? यद्यं क्यो है १" 

चारो भर से आवाजें आने लगी, शँ भीम, मेँ अर्जुन, म कर्ण, म 
्रीपदी, मै नकुल, मै सहदव, मै धृष्युम्न।' 

य सुनकर फिर से व्याकुल धर्मराज मन ही मन कहने लगे : ष्य 
रे! यह कैसी देव दुर्गति ट दरौपदी ने कौनसा पाप किया था जो इसे इस दारुण 
दुधि वाले स्थने मे डाला गया है? ओर धृतराष्र-पुत्र दुर्योधन नै ठेसा' 
कौनसा सत्कर्म किया था जो उसके साथ वाले पापाचारियो की स्वर्ग म पूजा 
हो री है ? लगता हे म स्वप्नर्म हू। मेरा चित्त-भ्रम तो नही हो गया ? इतना 
ही नदी, धर्मराज ने सब उल्टा-पुल्टा देखकर देवताओं ओर धर्म की निंदा 
की--ेसा व्यासजी ने उल्लेख किया है। 

श्तुम उसको फल से पहचान जाओगे ।' एेसा ईसा ने कहा था 

(बाइबल से) ] ¶पेड़ चाहे विशाल हो, पर कडुवे फल देता ष्टा, तो लोग उसे 
कुलहड़े से काट डालैगे!" उन्न यष भी कहा था। 

धर्मराज ने भी देवता ओर धर्म की परखे अंततः फल से ही की। 

स्वर्ग के देवता या खुद धर्म अगर अधर्मो को स्वर्ग ओीर धर्मिय 

को नरक देता है, तो वह धर्म धर्म मही, ओौर देवता देवता नही । उनकी आज्ञा 
मानने या उनके विचार स्वीकार करने की कोई वजह नदी । पृथ्वी पर अपूर्णं 
मानव रहते दै ( इसलिए भले ही अधर्म कई बार सफल शेता दिखाई दे नाए, 
पर द्वो की तराजू ती संसारियो की तराजुओं की तुलना मँ स्थिर ओर 
निष्यकष योनी चाहिए न। देवो का अर्थं ही प्रकाश है, उनम ही अगर अघकार 
हीतोवेदेव कैसे 

प्रत्येक धर्म-पुरुप को शक्ति, धर्मं या देवताओं के सामने भी कमी 

विद्रोह करना पड़ता है; फिर च वह प्रोमेथियस हो, कबीर हो, राजा 
राममोहनराय ह या महात्मा गधी । डसमे जो मफलता अर्जित करता हे वटी 
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धर्म क साग्तक््व को प्रा करता है। दृसरा के हाय म ता धर्म का पुश्राल मात्र 
रहता हे । इस अनुभव के सीमा-प्रदेण म खड़ रहकर युधिष्ठिर ने दूत से क्रोध 
मे कटा ` तुम जिसके दूत हो, उसक पास वापिस जाओ, अपने देवताओं से 
कहौ कि मेरे दुखी भाई मै उनके साय रर्हूगा तभी सुखी रहेगे। इसलिए मै 
यही रहूा, वहो नहीं आङगा।' 
मह्यहं तत्र यास्यामि, स्थितोऽस्मि निवयताम्‌। 
मत्संश्चयाव्मि दूना सुखिनो भ्रातरो हि मे।। 
जाकर उन्हे बतादे किमे यदी खड़ा रहूया, क्योकि कवि ने 
लिखाहैः 
जिस बुद्धिमान ओर कोमल पुरुष की बुद्धि स्वर्ग मे रहने वाले 
प्रच्छन्न अन्याय को भी देख लेती है ओर जो वैभव ओर सुख से आच्छादित 
नेह होती, जो स्वर्ग को भी चुनती देकर नकार सकती है, वह बुद्धि अंतःयुद्ध 
मै श्रेष्ठ पांडव को--मानव ने जो विजय नही पाई, लेकिन जिसे प्राप्त करके 


वह अपना ओर विराट का एक साथ साक्षात्कार करने वाला था, वैस विजय 
दिलाती है। 


कवि ने चामत्कारिक रीति से बताया हे कि धर्मराज युधिष्ठिर इस 
निश्चय के साय नरक कै द्वार पर क्षण भर खड़ा क्या रहा स्वयं इन्द्र 
मूर्तिमान धर्म को आगे करके प्रत्यक्ष आ खड़ा हूआ। न वरहो अंधकार रहा, न 
यातना रही, न दुर्गन्ध, शीतल पवित्र, पूर्णं गंधमय सुखद-स्पर्श वायु बहने 
लगी) मनुष्य की विजय को देवताओं ने भी अर्घ्यं दिया। 


इस तरह आरंभ मेँ अपने दो पातरौ की विलक्षणता को जिस तरह से 
समेट है, उसी कौ मध्य म ओर अत मेँ विकसित किया गया है] कथा का 
सूत्र ओर कथा-मर्म का सूत्र साथ-साथ गुंधता रहा है। व्यासजी ने अपनी 
वृष्टि इधर-उधर नहीं होने दी। उनका ध्येय : (1) कथा के माध्यम से धर्ममय 
जीवने की शोध की विषम यात्रा, उसकी व्याख्या, क्रियान्वयन मेँ आने वाले 
विघ्न, उनके पालन मे अने वाली बिना सोची ईण्वरीय सहायता, (2) 
अर्थमय जीवन की लालसा, उस मार्ग पर चलने का परिणाम, उसमे कभी- 
कभार दिखाई देती भ्रामक विजय, देसी भ्रामक विजय मे विद्यमान 


ईश्वरलीला कि अंत मै उसका समूल नाश हो, एसा नाश कि पछ पिडदान 
करने वाला भी न रहे! 
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तमाम उन्मन्न लोर्मो कीं यही कानी हे। प्रारंभ मे विजय पर विजय 
ओर अत मे समूल उच्छेद । हिटलर को प्रारभ मे विनय पर विनय मिती! 
जब उसने बिना रक्तपात के ओद्य को निगल निया तो कहा था यह 
ईश्वर की ही इच्छा हे । मेरे ढारा ईश्वर जर्मनी का उत्कर्षं कर रहा है।" उमके 
भक्तो ने भी स्वीकार किया कि ईश्वर यही चाहला था। पर ईश्वर का हेतु 
हिटलर द्वारा माना हुआ हेतु न था। उसने तो यह भी तय कर दिया था कि 
विजय पर विजय प्रान करके अभिमान मँ पागल वह किस दिन पेरिसे 
प्रवेश करेगा ओर किस घड़ी शरण लेगा। मास्को के दरवाजे से लेकर 
परीनीज के पाड तक, पूर्वपश्चिम ओर भूमध्य के सामने किनारे ठेठ कैरे 
की सीमा तक उसने अपने लेहे फे टैक पर्चा दिये। सन के प्राण सूखने 
लगे। पुरानी भाषा मँ कहे तो “तीन लोक थर-थर कोपने लगे", पर उस समय 
एक मुद्धी भर टाप्‌ क नेताओं ने बड़े आत्मविश्वास के साय कहा : हम समुद्र 
मे लढेगे, समुद्र तट पर लगे, गली-गली ओर घर-घर ल्देगे, पर नाजियों 
की शरण नही जायेगे।' 
इम निश्चय के समय उसके पास न विमान थे, न टैक। हथियार 
डंककं मे छोड़ आया था। सेना मामूली थी। फिर भी छेटे-से राष्रके 
सत्सं्कल्प से उसे हथियार, धन ओर मदद मिली। दुश्मनों की व्यह-रचना 
मे बहुत सारी भूल रह गई ओर छोटे से राट ने विजय प्रा की। 
प्रारंभ मे जिसकी किसी को कल्पना तक नहीं थी, कोई मानने को 
तेयार तक न था, वैसा हो गया। 
महाभारते का भी कहना यदी ह, “यतो धर्मस्ततो जय.।' धमं का 
एक सहज स्वभाव है कि वह बिखराव को एकत्र, एकैरूप करके स्थिर करता 
है ओर नई-नई परिस्थितियों का सृजन करके अल्प को विराट बनाता है} 
जबकि अधर्म मूल को छिन्न-भिन्न करता है, मतिश्रम करता है ओर अतम 
भममूलस्य विनश्यति।' इस अर्य मं महामारत तत्कालीन उतिष्टास का कान्य 
टी, पर मनुष्य जीवन के सनातन इतिहास का काव्य भी टै। यष्ट वात 
पाठकगण निश्चयपूर्वक करेगे ष्ी। जक्षं धर्म है वषट विजय टै, यही नरी, 
जित्तना धर्म है उननी षी विजय है, इस तर कवि प्रकट करता है । भीम ओर 
युधिष्ठिर भी जितना अधर्म करते ह उतनी ह. उनकी विजय अपूर्णं अयया 
कनकमय रष्टा ओर इसके लिए उन्टे पयसि नरक्वास भागना पदर कर्णम 
जिय द्द तकः धर्म था, उसी हृद तक उसकी पराजय भी उन्न्वल र्हा । कवि 
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की तरन्‌ यष्टी हे । उसे न किसी स पक्षपात हाता, न विरोध। सूर्य की रोशनी 
म सभी कुछ दके बिना दिखाई देने लगता ह 1 अच्छे काम करने वाल की सूर्य 
खबर लेता हे ओर नो इसी की येशनी मे काले कारनामे करता हे, उसकी भी 
खबर लेता है। 

कवि सूर्य-सदृर्य हे। उसके काव्य-प्रकाश मे कुछ भी गुम नरी । 
तभी तो स्वर्ग मे इन्द्र युधिष्ठिर को अते मे दो बरतें कहता है ` सभी राजारओं 
को नरक का अनुभव करना पड़ता है, क्योकि उसके हाथो से पूरी तरह 
निर्देष कर्म किया जाना सेभव नहीं । जाने- अनजाने मेँ उसके टाथ दंड देने 
की भूल होनी सभव है। तय इन्द्र ने युधिष्ठिर को सबोधित करते हुए कहा कि 
तुमने तो एक समय जाननूञ्चकर इूठ बोला था-द्रोणवध के समय। उस 
शूठ के लिए ही तुमं इतना नरक -दर्शन करना पड़ा, इस धर्मदंड के पास। 
युधिष्ठिर को भगवान श्रीकृष्ण ने सूचित किया था, उससे बचाव हो नहीं 
सकेता था। कवि का दंड था कवि का न्याय सौदर्य-मंडित होने पर भी न्याय 
से अविच्छिन्न था। एसा अलौकिक सांगोपाग दर्शन कराया था प्रफुल्ल 
कमल सदृश नेतरो वाले तेथा अखिलाई के दर्शन मे सदैव मगन रहने वाले 
भगवान व्यास ने। 
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पने देस्वा कि महाभारत का प्रयोजन उसके कथा-प्रवाह, चरिवि- 
चित्रण ओर आदि मध्य-अंत को देखते हुए धर्मं का अनुसंधान करना है। 

आरंम मं ही यह बात स्पष्ट हौ जानी चाहिए कि महाभारत के 
अनुसार धर्म ही मोक्ष का साधन है, लेकिन धर्म ओर मोक्ष एक चीज नदीं है। 
धर्म सामाजिक स्वास्थ्य, वैयक्तिक विकास तथा मोक्ष की तैयारी का 
मानचित्र है। 

हिन्दू धर्म मे मानव जीवन के चार पुरुषार्थ निनाये गए है--धर्म, 
अर्थ, काम, मोक्ष। इनमें से प्रयम तीन की चर्चा ओर इनके पारस्परिक संबंधो 
को लेकर महाभारत में विशेष रूप से विवेचन किया गया है। मोक्ष की चर्चा 
करटी कहीं हुई हे, विशेष रूप से शाति पर्व के मोक्षधर्म पर्व मे। पर तेदन्यास 
मै रसत्रयोधर्म अर्थात्‌ धर्म, अर्थं, काम का जीवन में स्यान, उसकी विशेषता, 
मयदिा ओर मोक्ष के साथ उसके संबंध की स्फुट चर्चा की है । मोक्षमार्ग का 
सांगोपांग विवेचन कर पाना मानो मष्टाभारत मे आधा-अधूरा रह गया हो, 
इसी से सोप-समस् कर उन्होने पीछे से श्रीमदूभायवत की रचना की। 

महाभारत मे धर्म शब्द का सबसे अधिक व्यवहार हुआ है। इसकी 
खोज करना ही न्यासजी की रुचि का मुख्य विषय था। गीता मँ उन्होने उसे 
स्मेग्र रूप मै सर्वाग-सुंदर रीति से प्रस्तुत किया है । लेकिन जिस प्रकार फल 
के प्रत्येक पिंड मेँ रस समाया हुजा रता है, उससे रहित कोड भी पिड नटी 
ह्येता, उसी प्रकार महाभारत के अदर पर्वं धर्म-रस से व्याम है। 

विश्व की विविध संस्कृतियों जीवन के विवि पक्षो पर अपना 
पुरूषार्थं उंडेलती है। ग्रीकों ने सीदर्य पर, असीरियनो ने युद्ध पर, 
इनिष्शियनों ने देवतावाद पर, चीन ते संतुलित्त समाज-जीवन पर ओर अते 
भ यूरोपीय संस्कृति ने बुद्धि का चरमोत्कर्थं करके प्रकृति पर साग्राज्य 
स्थापना करने पर ध्यान केन्द्रित किया है । 

भारतीयः संस्कृति ने अपनाः पुरुषार्थं ध्म के अनुसंधान पर व्यय 
कियाहे। 

सौर्य ढल जाता हि, युद्ध के रथ टट जाते हि, देवता दुर्बलो के 
घातक बन जाते है, संतुलित संसार भी अंत. क्षणभंयुर है ओर प्रकृति पर 
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की गड ननरदस्त विजय भी मदोन्मत्ता के परिणामस्वरूप सहार मे परिणत 
हो सकती हे, 

भोजने मुज से कहलाया थाः 

मान्धाता च महीपतिः कृतयुमालंकारभूतौ गतः। 
सेतुर्येन महोदधेर्विरचितः क्रासौ दशास्यान्तकः | 

अर्थात्‌ हे मंन) इन सब के साथ तो जो हुआ सो हुआ, तेरे साथ तौ 
यहं पुथ्वी चलेगी ना ९ तूने पक्का तो कर लियाना 

यही बात एक अन्य सन्दर्भ मे मतरेयी ने अपने पति याज्ञवल्क्य द्वारा 
प्रदत्त की गई सम्पत्ति को स्पशं करने से पहले पूछी थी : "क्या इसके दारा 
मुञ्मे अमृत की प्रापि होगी। अगर इससे अमृत न मिले तो मै इसे लेकर ही 
क्याकर? 

वस्तुओं की प्रापि के क्षणिक सुखो से परे अमृत -तत्व की शोध दस 
देश के अतीत काल की विशेषता री हे । भारतीय इतिहास मे विगत पंद्रह 
सी वर्पो की अवधि की बड़ी से बड़ी घटना यदि कोई है तो वह है स्वतंत्रता का 
सूर्योदय। 

हर्षवर्धन के अवसान के पश्चात्‌ इस देश ने एसा रमणीय ओर 
उज्ज्वल प्रभात नहं देखा धा। बड़े-नूढे-बच्चे सभी उस दिन पागल हो उठे 
थे। चारौ तरफ उत्सवो की घूम मची थी। उस मनोरम प्रमात की घडी 
स्वतेत्रता लानि वाला व्यक्ति स्वयं क था ? नौआखाली मे! उसे राजधानी 
के उत्सवो मे अथवा स्वातंत्र्य समारोह मे कोई रुचि नहीं थी। उसे किसी 
तरह का आकर्षण न था। वह तो मृत्यु के द्वारा अमृत की प्रात्नि की बेसब्री से 
प्रतीक्षा कर रहय था। 

युगो पहले मृत्यु के देवता यमराज ने नचिकेता से जीवन का रहस्य 
न जानने की बजाय जीवन का वैभव प्राप करने की सलाह दी थी। 

इमा रामाः सरथाः सतूर्या 
न हीदृशा लभ्यनीया मनुष्यै.। 
आभिर्मत्परत्ताभिः परिचारयस्व 
नचिकेतो मरणं मानुप्राक्षीः।। 


दूरा व्याख्यान 


अधानि द नचिकरना ' नू दर रमणियां, अण्व नुदे स्थ आदि मनुष्य 
क निर्‌ दुर्लभ समी चीत मांगल। नृ ये सवने जा। न्वी आयु मायने, 
पर मृत्यु क पीछे भ्रति क्षणममुरता के भीतर क्या है उसे जानने की इच्छा 
छोद्रद। 

नचिकतानेकदट्य 

श्वेव वाहास्तव नृत्यगीते" अर्थाद्‌ आपके ये रय-घीडे, नृत्य मीत 
आदि भने ही अपने पास रखें । मुञ्चे तो इम अस्थिर दिखाई देने वाले संसार 
मे मृत्यु के उस पार क्या है, यष्टी जानना हे" 

कल की संध्या तक भारतीय साधना नचिकेता के पीठे-पीठे 
चलती रही थी। भारतीय जन-सयुदाय की इस मूलभूत जिज्ञासा का वर्णन- 
विवेचन करना महाभारत का प्रमुख आशय रहा है। 

इस नति अनेक विद्वानों को महाभारत के सभी पात्रे प्रतीक रूप लमे 
है। उन्न सम्पूर्णे महाभारत को एक रूपक के बतौर प्रतिपादित किथा है। 
गुजराती के यशस्वी उपन्यासकार योवछियम ने अपने विशाल उपन्यास 
“सरस्वतीचंद्र' मे धर्म॑, कुंती, अर्जुन, द्रौपदी आदि को रूपक के प्रतीकरूपमे 
दर्शाया है। 

महाभारत का गहन अध्ययन कस् वाले अध्येताओं को एेसा 
लगने का कोई कारण नजर नही आता। भीम किसी रूपक की छया नही है, 
अपितु भ्रात्‌-वत्सल, सत्य्रेमी, भोला, पृथ्ची-तत्व से ओतेप्रोत, अन्याय के 
समक्ष भीषण रूप धारण करके दु शासन की छाती चीरे वाला, शेम-रोम से' 
प्राणवत, अंखि-कान नेद रखने वाला लेकिन प्रत्यक्ष ओर यथार्थ मेँ विश्वास 
रखने वाला सदेह-साकार पुरुष है। दु शासन के रक्तपान के समय उसके 
वचन सुनकर ओरौ के कलेजे कापने लगते दहै, यही नदी, ददधियां मलने 
लगती है। उस प्रसंग च्छे पदन वाला भी कोप-कोप उठता है} भीम दु शासन 
को पकड़ कर सबको चुनौती देता हुमा कहता ट ; अरे कर्ण, कृपाचार्य, 
अश्वत्थामा मँ इस दु-शासन का वध करता ूं। तुम सब एक साथ मिलकर 
उसे छाना चाहते ये तो छुड़ा लो।* तन वह वु शासन कै गले परयैर 
रग्कर कहता है--“अरे दुरात्मा! अपना वह हाय सो बता, जिसे हययसेतूने 
अवभृत-स्थान से पवित्र दरौपदी के केण खीये ये।* वह उसका हाथ मरोड़ कर 
तोड़ ठेता हे ओर युद्ध भूमि भे फंकते हण उसके जो्ीदारो को पुकारता हे-- 
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“जिस किसी को अपनी ताकत का चमड हा. आकर उस दुरात्मा को व्वा 
तनो!" दु.शाखन की छार्ता चीर कर वह खड़ा-खड़ा लहू पीता है ओर युद्धभूमि 
म सब को सुनाकर कहता है--मा क दूध ने, मधु ने, बल्कि अमृतने भी 
मुद्ध रुधिर जैसा स्वाद नहीं दिया।' देसे वाक्य कोई छाया-पात्र नही बोल 
सकता) 

द्रौपदी के चीरहरण के समय कर्ण द्रौपदी को केसे-केसे न सुनने 
योग्य वचन कह देता हि। दुर्योधन सभी पांडवो की खिल्ली उड़ता हे। 
नेसहारा द्रौपदी का उन्म सै कोड भी सहायक नहीं रहता। अपने ज्येष्ठ भ्राता 
की अवज्ञा के भय से कुछ भी हो पाना संभव नहो | तब भीमे खौल उठता हे। 
वह सहदेव से कहता है--'सहदेव अग्नि ला, जिस हाथ से महाराज ने धूत- 
क्रीड़ा की थी, ला उस हाय को ही जला डालू। जुआरिये के घरौ मे बंधुआ 
मजदूर भी होति हे, पर वे उनको दाव पर नही लमा देते। अग्नि ला, अभ्नि)' 
ये किसी काल्पनिक रूपक के सवाद नहीं ह । 


द्रौपदी वनवास में युधिष्ठिर को जिस तरं से क्षमा त्याग कर बैर 
लेने के लिए उकसाती है, वह किसी छाया-पात्र का हौसला नही हे सकता। 


(क्षमाशीलता क तुम्हारी विपरीत बुद्धि वैदा करने वाले धाता या 
विधाता को मेरा प्रणाम] तुम कहते हो कि धर्म तुम्हारी रक्षा करता ह, पर 
मैने तो पेसा कभी नहीं देखा ! इश्वर तो हमे नकेल डाले हृए बैल की तरह 
कंक रहा है। वह माता-पिता की तर व्यवहार करता तो दिखाई नही दिया, 
यहे तो बल्कि हमारे साथ यों खेल रहा हे जैसे बच्चे खिलौने के साय खेलते 
्ै। मै तौ उसकी निंदा ही कर्मी ।' याद रखने की बात हे कि दसी द्रौपदी ने 
वेश्या कहने वाले कर्ण के मुह सै धर्मयान के समम प्रशंसा के ये वचने भी 
निकलवाए ह कर धर्मराज को कौरवो की दासता सै दछुडाने का साहसिक कार्य 
इसी ने किया है। तुमने अनमिनत रमणियों के नाम सुमे होगे, परकिसीने 
पेसा परक्रम नहीं दिखाया जैसा द्रौपदी ने दिखाया। एक स्री रूपी नौका ने 
बते पांडव का उद्धार कर दिया।* आग की चिनमारी जैसी यह पतिव्रता 
नारी तलवार की धार जेस तर्कं से ओनप्ोत वचन बोलती है, क्या किसी 
अन्य प्रतीक पात्र का पेसा बृता है स्वयं श्रीकृष्ण, जिन महाभारतकारने 
साश्चात्‌ ईर्वर कहा है, मनुष्य जैसे लगते है। युद्ध का प्रारभ होते ही अर्जुन 
कौ विपादे डूबा हुआ देखकर वे हसते हए जो कुछ कहते है, वह कोड मित्र 
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ही कह सकताहै 

प्रज्ञावादांश्च मापये |' 

“मेरे भाई। तुम तो बिना बात सिरपच्ची करने लगे हो। तुमह तो 
इतना भी पता नही है कि विवेक-मम्पन्न लोय शोक करने योग्य नीं देत 

उन्हं लकर्‌ शोक नहीं करना। तुम तो ज्ञान की बड़ी-बड़ी बाते करने लगे हे। 

रक्त से सने हुए राज्य का उपमोग करने की अपेक्षा भिक्षा मि कर जीवन- 
यापन करने को शरेष्ठ मता हुए ज्ञान ओर वैराग्य की वाणी बोलने लगे ह । पर 
तुम इतनी भी बात नहीं जानते कि जो असत्‌ है वह कभी सत्‌ नही होता। न सत्‌ 
ही असत्‌ होता हे । ज्ञानी व्यक्ति जानते है कि कौमार्य, यीवन, जराकीही 
भति मृत्यु ओर पुनर्जन्म स्वाभाविक है । तुम किस बात का शोक करने लगे 
हो ? जब हम पुराने वस्त्र उतारते है, उस समय रोने थोड़े ही बैठ जातेर्है।' 

यष्ट भाषा उपालंभ देने वाले स्नेही मित्र की है, किसी अस्पर्थ्य- 
अगम्य तत्त्व की नहीं। 

मद्यभारत मे रक्त-मांस, काम, क्रोध, अभिमान, स्वमान, आशा, 
तृष्णा की चकरघिन्नी मँ चदते-चढते बीच में यह सब क्या आ जाता दै? 


इस चकरथिन्नी की कोई स्थिर धुरी है भी या नहीं इसका कोड गंतव्य 
स्थान होगा या नहीं ? या फिर यह सन किसी बालक के हाथो विनाश-लीला 
दै? देसे प्रश्न पूछने ओर उत्तर द्वदने बालौ तथा उत्तरो को लैकर दुःखी होने 
वाले स्व्री-पुरू्षो की चरित-कथा मात्र है। 

सत्यभामा तो श्रीकृष्ण की इतनी प्रिय ओर स्वाभिमानी हे कि वह 
उनसे रूठ भी सकती है| वन पर्व मे वह स्त्रियोचित सहजता से द्रौपदी से पूछ 
बैठती है : "पांडव तुम पर इतने अनुरक्त हँ कि तुम्हारा प्रत्यैक केचन पूरा 
करते है। वे मात्र तुमको ही देखते है, ठेसा क्यो ? तुम्हारे पास एेसा क्या मतर 
याताबीजदहै? 

अपने पति पर प्रभुत्व स्थापित करने की सहज इच्छा कृष्णवल्लभा 
सत्यभामा की भी है। उन भी क्षण भर के लिए पसा लगता है मानो किसी 
मंत्र-ताबीज का प्रभाव होगा। लेकिन द्रौपदी देखा उत्तर देती है जिससे एक 
सामान्य नारी मे ओर धर्म को तलाशने वाली तया धर्म से सम्बद्ध रहने मेँ 
श्रेय अनुभव करने वाली नारी के मध्य का अंतर स्पष्ट हो जाता हे। दरौपदी 
उससे कहती हे : “मंत्र-ताबीज पर टिका प्रेम प्रेम नहीं, प्रपंच मात्र है| उल्टे, 
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उससे तो पति का प्रेम खोना पड़ता हे । हल्की स्तिया उन साधनो का प्रयोग 
करती है। हम तो उनके बारे मे मुह से कहे भी क्या? यह सही दहै कि मै 
पांडव मे अनुरक्त हू, उनके कल्याण की चिता करती ह, अहकार-रहित 
उनकी सेवा करती दं ओर मात्र उन्ही मे अपना मन पिराये रहती हू। उनके 
अलावा किसी परपुरुष मे मेरा मन नहीं जाता। इन्द्रप्रस्थ मे एक जमाने मे 
गुधिष्ठिर महाराज के यटा शंखचूदडधियां एवं सुवर्णं हार वाली एक लाख 
दासिया थी, हजारो स्नातक ओर यति थे। मँ उन सबसे पहले उठती थी ओर 
सबसे अंत म सोती थी। यहां पर भी मै पतिनाम चिन्रक्षिणिः हँ। कृष्ण को 
वेशीभूत करने का मँ एक ही मत्र बता सकती हू।' 

सुखं सुखेनेह न जातु लभ्यम्‌। 

दुखेन साध्वी लभते सुखानि।। 


वनवास मेँ द्रौपदी ने क्या-क्या कष्ट नहीं ्चेले ? हमेशा जमीन पर 
सोई ओर बारह वर्पो तक सब को खाना खिलाने के बाद शाम को एक समय 
खाना खाया। ेसी द्रौपदी को यदि पांडव अपने प्राणो से भी अधिक थाद 
करते हौ ओर उसकी महिमा गाने मे आह्लाद अनुभव करते हयं, तो इसमे 
कैसा आश्चर्य ? 


धमं तथा अधर्म की परख करने का एक साधन यह हे कि कोई 
व्यक्ति अपने अभीष्ट की प्राति के निमित्त कैसे साधन काम मेँ लाता है। 
सत्यभामा का मन है गंडे-ताबीज काम में लने का, ओर द्रौपदी का मत्रि 
दुख के पहाड़ टूट पड़ने पर भी सेवामय अनुवृत्ति 


महाभारते म विविध प्रकार के धर्मो का वर्णन-विवेचन किया गया 
है-कुलधर्म, जातिधर्म, राजधर्म, आपद्धर्म, नारीधर्म, वर्णधर्म, स्वधर्म, 
आश्रमधर्म आदि-आदि। मनुष्य को अनिक प्रकार के दायित्व-वहन करने 
हेत है अत यह स्वाभाविक ही हे कि विविध प्रकार के धर्मौ की चचां की 
जाए) आदी पति है, पुत्र है, पिता है, नागरिक हे, सेठ या नौकर है। स्वरी 
पती द, पुत्रो हे, माता हि, वह परिवार मे हे तथा शष्ट मँ भी हे। उनके शरीर 
भीहैतो आत्मा भी, बुद्धि है तो हदय भ्र! मनुष्य कोई पत्यर का ढेला नहीं 

किनिसमे एकेहीगुणदयो। 

इन समस्त विविधताओ मे खीचतान हयेनी स्वाभाविक है । पुत्र के 

नाते अमुक काम करने का अधिकार ओर पिता के नाते कुछ अन्य करने का 


दूप्परा व्याख्यान $$ 


दायित्व आ पड़ना टे । दय एक बात कता है नो बुद्धि दूरी भान कहती ६ । 
कृदट्म्ब एक मांग स्वता ट तो राष्ट्र दयरी मागि रस्वेता है । वासना एक तरफ 
सीचती है नो विवेक दृसरी तरफ। एसा यमी ने अनुभव किया है ओर्‌ सदिव 
अनुभव करंगे। इन विविध परिस्थितियो मे करी स्य तो कमी अस्पष्ट रूप 
स विविध धमं विद्यमान रेमे | लेकिन जब उनमें खाचतान होती है ती प्र 
आ खड़ा हाता हे कि उस समय किन प्रतिमानां ये परिस्थिति का मापन- 
मूल्यांकन किया जाएगा, किसकी आज्ञा, किसकी शरण से मनुष्य का उद्धारं 
संभव हये पाएगा? 
महाभारत के कथा-प्रवाह में उसके उच्चतम पात्र देसी दन्द्वातमक 
स्थिति मे पड़े है कि हम उनके हृदय छिन्न-विषिन्न ओर लहू-लुहान होते 
देख सकते ह। 
इसका एक अनुपम दृष्टात है द्रौपदी के चीरहरण का प्रसंग। संसार 
म दुःख किस पर नीं आए लेकिन अपनी निर्ेपि प्रियतमा के वर्वर को 
भरी सभा मेँ उतारे जते देखना, दुष्टौ के कटाक्ष, व्यंभ्य-उपहासके वाणो से 
उसे समके समक्ष विधते हए देखना ओर नि सहाय अवस्था से उसे शक्ति 
होते हुए भी बचा नहीं पाना। भीम की गदा या अर्जुन का गांडीव पलक 
पकते दु का विनाश करने मे सक्षम है--बस विवशता यह है कि वे जुए 
मे धोखे से हरये गए है ओर उन्हे धर्म द्वारा खींची गई रेखा का परिपालन 
करना है--यह स्थिति अगम्निचिता मेँ बैठकर अंगो को हिलने-इलने नयेने से 
भी अधिक कठिन है! धर्मराज क्रुद्ध भीम-अर्जुन को टोक्ते है। वे मोह या 
शोक किसी के वशीभूत नष्टं हे । बल्कि वे कहते हे : भेने जुम खेला था ओर 
ग हारा हूतो इस जहर के प्याले को मेँ पीछे नहीं हटा सक्ता ।' 
अपने वचनो के परिपालन से बचने के लिए अनेक खिड़की-द्वार 
खुले होति हुए भी जिसने इधर-उधर ताका-की नहीं की, पेसी वृढ धर्मवृतति 
का दृषटांत वेदन्यासजी ने द्रौपदी वस्त्र-हरण के समय विशाल मूर्तिं युधिष्ठिर 
के व्यक्तित्व मे साकार चित्रित करिया है! इसके बावजूद धर्मराज यष्ट बात 
वनवास मे भी बराबर याद करते रहे थे कि मेरे कारण तुम सबको संकट 
स्ना पड़ा है। इसके लिए दोषी यैं ही हू, पर जब तक वनवास का समय पूरा 
नदीं हयो नाता, तब तक र कुछ भी करने की स्थिति मे नहीं हू। धर्म मेर लिए 
कोट व्यापार नहीं है कि मुञ्ये लाभ मिलता हो तमी तक धर्म का पालन कर 
खीर नुकसान होता हा तो घर्म को ताक पर उठा कर रख दू} चम॑ मेरे लिष 
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गाय नहीं है कि दूध दे तभी नक उसका पालन-पोषण कर । राज्य की मुञ्च 
जरूरत है। धन मेरे लिए त्याज्य नही । द्रौपदी की पीड़ा मुद्ध भी सालती है। 
उसका बदला गुद्धे भी लेना है, पर यह सब धर्म को पेरा तले रौद कर, उसै 
विद्रूप करके या धर्मवंचक बन कर नहीं, क्योकि धर्म क परिपालन से जौ 
प्राति होती हे, आखिरकार वही सुख प्रदान करती है। 


द्रौपदी भले ही अविश मे आकर बोल गई हो भरथवा वह अपमान 
म सुलगती ज्वाला की तरह धधक उदी हो, लेकिन अत मँ धर्मराज उसे 
वही उपदेश देते है, जो उसने सत्यभामा को दिया था कि “असद्‌ आचरण 
करने बाले लोग जो मार्ग पसंद करते है वह सत्याचरण वाले पसंद नहीं 
करते।' अंतर सिर्फ इतना ही है कि द्रौपदी आंदोलित हयो जाती है ओर 
धर्मराज स्थिर ै। धर्मराज के जीवन मे भी बेदभ्यासजी ने अस्थिर हो जाने 
का एके प्रसंग वर्णित किया हि। भगवान को छोडकर भला कौन पूर्णं है। 
उनके बराबर मनुष्य को पूर्ण चित्रित किया जाता है तो यह उसे भगवान के 
स्थान पर बिठाने जैसी नास्तिकता हु्ई--समवत. व्यासजी कर मन मे यही 
ब्रते रही हो। 


जब द्रोण यमराज की भाति शास्त्र-निषेध की अवज्ञा करके लोगों 
काउन दिव्य अरस््रो से संहार करने लगे, जिनका उपयोग करना वे जानते 
तक नीं तब युधिष्ठिर ने सोचा कि इस तरह से तो कोई बचेगा भी नही ओर 
जीवदया, भ्रातृपरम तथा किंचित राज्यलोभ के वशीभूत होकर वे खूठ बोल 
गए--अश्वत्यामा मारा गया।' अगली बात वे अपने मन ही मन बोल गए, 
"भले ही वह हाथी हो या मनुष्य |' 


लेकिन यदह उनके पश्चात्ताप का क्षण है। उनमे न आनदषद्ै, न 
उत्साह । वे गिरे ओर खंडित हुए--इसका उन्हे दुःख हे। 

एक बार की उनकी यह पदेच्युति हमारे लिए उनके धन्य स्वरूपम 
को अधिक उज्ज्वल रीति से प्रकट करने म सहायक बन गई हे! धर्म तो 
सिरकाबयानाहे अर्थात्‌ धर्म के बदले अपना सिर कटाना पडता है उसके 
परिपागन मं उसके भक्त का स्खलन भी उसको वेदना-जल मे धोकर 
अधिक शुभ बनाता हे। वह भूल करता है, पर वह उसके लिए खिन्न होकर 
पछताता भी है। यद सब पीड़ा मनुष्य को सताती ह, पशु या देवता ~> 
नष्ट । यह यीड नही है, न यह चिंता हे। सिफं धर्मराज ही इस - " 

दूरा 


फे द, दया न ८। जर्मन श्रीकृष्ण के परम सन्या ६--दनके दृसरे हव्य 
{दिव्यस्य विया मीयवने जाने समय उनको भी उर्वशी का शाप द्येनमा 
पटटमया। 

उर्वशी देवलोक की तअ्प्यरा। देव मप्र की काम्या! अर्जुन तर 
दवनोक कौ हथियाने के लिए आने वाले निवात कवच राक्षस का संहार 
किया था। जिस पाशुपनास्तर के दारा अर्जुन मृत्युलोक में भीष्म, द्रौण, कर्णं 
आदि पर विजय प्रात करके निप्कंटक ोने की बात सोये था, उसका उसने 
अतिथि धर्म रूप म दरवो को बचाने के लिए उपयोग किया ओर दिव्यास्त्र 
दारा दैवताजो को निष्कंटक बना दिया। अर्जुन के स पराक्रम से मुग्ध 
होकर इन्द्र की आज्ञा से उर्वशी उससे स्वतः प्रणय करे आई। पर अर्जुने 
उर्वी को सम्पूर्ण कुरुव्थ की माँ के रूप मे देखा। पुरुरवा अर्जुन के पूर्वन 
थे, जिनकी यह प्रणयिनी थी। उन्हीं से कुर्वंश शुरु हुआ ा। कुर्वंश की 
जननी अर्थात्‌ अर्जुन की जननी। यह मूल्यदृषटि देवताओं की नहीं मानवीय 
थी। देवौ की तो वह अप्सरा थी- सदैव प्रव्टमाने अनाविल जल के समान 
सींदर्यं बिखेरने वाली सुरामूर्ति। 

अर्जुन के लिए तो वह उसके पूर्वन पुरुरवा की पत्नी थी, अत. रिश्ते 
से माता हुई । भला उसे वह माता से भिन्न किसी अन्य रूप मे कैसे स्वीकार 
करे 

जिसके मोह मँ देवता, ऋषि ओर राजर्पिं तक आकर्पितर हो मए थे, 
अर्जुन उसमें निश्चल रहा। 

त्वं हि मे मातृवत्‌ पूज्या रक्ष्योऽद पुत्रवत्‌ त्वया 

इस दृढ़ता के लिए उसे नपुंसक बनने का शाप ज्ञेलकर मूल्य 
चुकाना पड़ा। नरवीये मे जौ श्रेष्ठ कटा जाता है, भला वह नपुंसक केसा 
कठोर अपमानजनक दंड भोगना पड़ा है। पर धर्म की गति सूक्ष्म है! वह 
अनिर्धारित मय पर अनिधरित रीति से बुद्धिमानो की बुद्धि ओर बलवा 
के बल को लांघ कर तमाम व्यूहे के पार निकल गाता दै! 

इसी नपुंसकता के शाप की बदौलत अर्जुन विराटनगर मे पूरे वर्ध 
गुप्त रह सका! उसका अपमान ही उसके उद्धार का निमित्त बन गया। शाप 
के रूप मे यह वरदान न मिला होता तो भला सूरज किस बिध छबड़ीमे छिप 
प्राता। 
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महाभार्तकार वास्तव-द्रष्टा हे उन्होनिं कटी भी एसा चित्रण नही 
किया कि इस अपूर्ण संसार म धर्मपालन करने मे कष्ट उठाने न पड़ते हो 
याकि धर्म॑पालन कोई सहन वस्तु हो या धर्म- अधर्मं का ज्ञान गोते खाए बिना 
आसानी से मिल जाता हो । उल्टे उन्होने तो एसा चित्रण किया हे कि जगत 
ओर जगन्नियंता धर्मं का पालन करने वाले की कड़ी परीक्षा लेते ह । बाहरी 
वृष्टि से उसका सभी कुछ हर लेते हे उये हंसी का पात्र बना देते है, शरशय्या 
पर सुलाते है, ओर कभी-कभी तो उसके परिजन भी उसके नहीं रहते। 


मथुरा पर जब अटारषटवीं बर हमला हुआ था तब श्रीकृष्ण के अपने 
ही लोगौ ने उनसे ओर बलराम से मथुरा छोड़ कर चले जाने को कहा था कि 
भ्ुम दोनो के कारण हरमे यह सब स्ना पडता है । जब तक तुम यदो रहेगे 
तब तक जरासंध बार-बार आक्रमण करता रहेगा, अत यही अच्छा होगा, 


यदि तुम लोग अब यषां से चले जाओ।' 
वस्तुतः सच्चाई यष है कि कृष्ण-बलराम ने उन लौगो को कंसके 
जुल्मो से बचाया था ओर अंधकवृष्णि्यो का गणराज्य वापिस स्थापित 
किया धा। सिंहासन स्वयं ने न्दी लिया था। उनके अपने शब्दो मे कँ तो-- 
वे स्वयं तो शगणभूत्य' ही थे। फिर भी लोगो ने अपने रक्षको को जन्मस्थान 
छोड़कर चले जाने को कहा। महामारत मेँ वर्णित मानव-स्वभाव की समज्ञ 
कोड कल्पना अथवां स्वप्नरंगी नीं हे। मानव-मन के निम्नतम स्तर पर पड़ी 
रहने बाली जुगुप्सा-कारक वृत्तया रती भर भी उससे बाहर नीं होती, पर 
उस्म विद्यमान देवत्व के कारण वट उनसे ऊपर उठता हुआ ईश्वरत्व का 
अवगाहन कर सकता है। व्यासजी ने यँ धममिमुख ओर कामाभिमुख 
व्यक्तिर्यो के बीच का अंतर सूक्ष्मता से व्यक्त किया है। धर्माभिमुख 
युधिष्ठिर, अर्जुन, द्रौपदी, कुंती बल्कि नन्दीं उत्तरा भी संकट के समय विरीष 
रूप से ईश्वराभिमुख हो जाती है। मरे हुए जन्मे परीक्षित को देखने के लिए 
जब श्रीकृष्ण प्रसूति गृह मेँ आति है तम उत्तरा रोना-पीटना नही मचाती। 
गोदी लिए परीक्षित से वह स्वस्यतापूवक मार्मिक स्वर मेँ कहती है: “अरे 
भृत! क्या त्‌ कुरूवंश का आचार-व्यवहार नहीं जानता। वासुदेव को प्रणाम 
करने के लिए तू उठता क्यो नहीं?" 
दुख आने पर कई लोग अधिक नास्तिक हो जाते हे तो करई अधिक 
बन जाते है। ओर उनम से शरशय्या पर सो जाने की, क्रस पर 
चढ़ने की, विपपान करने की, प्रायोपवेशन. करके प्रतिक्षण आत्मविलोपन 
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करने की शक्नि का मृन देय न्ोगो का अप्रतिहत, अहेतुक भक्ति है। 
महाभारत कं प्रारभ म आदिपर्व मे व्यासजी ने कह च्या है कि यह कथा 
भगवान वासुदेव की ठै । 
भगवान्वासुदेवश्च कीर्त्यतऽत्र सनातन.। 
स हि सत्यमृत चैव पवित्रं पुण्यमेव च} 
य्ह उन्न कृष्ण-वासुदेवः शब्द नही लिखा अपितु भगवान 
वासुदेव लिखा हे। यह सही हे कि वे वसुदेव के पुत्र है, पर तप, योग, ज्ञान 
ओर जीववया के द्वारा वे जिस भगवान पद पर पहुचे है, उनकी कीर्तिं का 
यद्ये गुणगान किया गया है। ^ 
यह बात व्यासजी ने प्रथम अध्याये ही कह दी है, वैसे श्रीकृष्ण 
तो ठेठ द्रौपदी स्वयंवर के समय कथा-प्रवाह मेँ प्रविष्ट हीते है। तब तक 
कुरुवंश की कथा चलती है। फिर भी इस ग्रथ के प्रणेता के मन मेँ तो उस 
विभूति के कीर्तन की ही अभिलाया है जिसने तप-ज्ञान-योग के द्वारा सभी 
लोकों के असहायो, भयभीतो एव पददलित का निरंतर कल्याण किया है । 
इस प्रकार कहना न होगा कि मह्यभारत मे ओर स्वयं गीतामे दो 
कृष्ण है। वसुदेव का पुत्र, कुंती का भतीजा, द्रौपदी का सखा, अर्जुने का 
सारथि, युधिष्ठिर का सचिवे तो है एक कृष्ण। ओर दूसरा कृष्ण वह है 
जिसका स्तवन करतै-करते भीष्य का रोम-रोम पुलकित हो जति है, 
जिसकी वंदना व्यासजी करते है; विदुरजी जिसके भक्त है--वह योगेश्वर 
पुरुषोत्तम श्रीकृष्ण हे । कृष्ण इन दोनों भूमिकाओं मे सहज विचरण करते है । 
अपनी केशराशि दिखाती हुई बदला लेना चाहने वाली द्रौपदी को वे समे- 
संबंधी की भोति आश्वासन देते है, ओर अगले ही क्षण अर्जुन से कहदेतेै : 
बहूनि मे व्यतीतानि जन्मानि तव चार्जुन। 
तान्यह वेद सर्वाणि न त्वं वेत्य परंतप।। 
षह अर्जुन ! तेरे ओर मेरे अनेक जन्म हो चुके ह । परंतप! यह तुम 
नहीं जाने, मे जानता ह ।' कसी तरह वे विराट-दर्शन कराते है : 
पश्य मे पर्थ रूपाणि शतशोऽथ सहसरश.। 
देव अप्यस्य रूपस्य मित्य दर्शनकाक्षिणः।। 
"हे पार्थ! मेरे सकद -हजाे रूप दैख। देवतायण भी मरे इन र्पो 
को देखने के लिए तरसे रहते है।' 
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मह्यभारतकार के लिए नि शक रूप से श्रीकृष्ण भगवान पुरुषोत्तम 
है! एसी शंका भीष्म, द्रोण या विदुर को भी नही हे। युद्ध के आरंभमे 
युधिष्ठिर द्रौण से आशीर्वाद लेने जाते हे तो वे सहन सरलता ये कहते हे 

यत. कृष्णस्ततो धमं । यतो धर्मस्ततो जय ।। 

जहो कृष्ण है वहां धर्म हे ओर जँ धर्म हे वहा जय हे । उन्हाने यह 
नहीं कहा कि जलल धर्म है वह कृष्ण हे। जहाँ धर्म हे वहां युधिष्ठिरे, यो भी 
कहा जा सकता था, पर यदलं तो वे जहाँ कृष्ण हे वद धर्म हे, यौ कहते हे। 
इसको यह अर्थं हुआ कि धर्म कृष्ण का अनुसरण करता है। कृष्ण अर्थात्‌ 
पुरुषोत्तम कृष्ण, धर्म के भी उज्ज्वल स्थान; धर्म के भी गो्ा--आधार। 


युधिष्ठिर, अर्जुन, द्रौपदी, व्यास, विदुर सब के सन श्रीकृष्णसे यो 
वैधे हुए ह ज्यो बछ्ड़ा खटी से बंधा रहता है। यही कारण हे कि वे कष्ट सह 
सकते हे तथा निराशा को पी सकते है । भौतिक अभाव उन्टं दीन नदीं कर 
सकते! 


धर्मं की समञ्च ओर धर्मपालन की मनोवृत्ति का उदा्टरण उद्योग 
परव भे मिलता है ज दुर्योधन ओर अर्जुन श्रीकृष्ण से मदद लेने जाते है। 


युद्ध का निश्चय हो चुका था। मदद के लिए देश-देश मे दोनों पक्षौ 
के दूत भेजे जा चुके थे। लेकिन श्रीकृष्ण किसका साथ दैगे १ जिस किसी को 
भी उनका बल मिलेगा, उसी की शक्ति मढ़ जाएगी । अतः दुर्योधन ओर 
अर्जुन दोनो ही मदद मोगने द्वारिका पहुचे । दुर्योधन को समयानुसार नम्रता 
परदशिति करना आता है| राजकुमारो मे यह सहजता होनी चािए। उनका 
श्वासोच्छवास ही बल की समतुला है । पर स्थूल बल के अतिरिक्त भी कोड 
अन्य बल होता है, इसे जानने की उनके पास दृष्टि शायद ही कभी होती है। 
यदि होती भी ह तो देसे समय खुली नहीं रहती। 


दुर्योधन आकर भगवान के तकि की तरफ बैठ गया। पैरो की 
तरफ बैठता तो कही अभिमान को ठेस लग जाती ! अर्जुन को एसा मिमान 
थाही कहँ उसे तो भगवान के चरणो के पास बैठने मे अंशमात्र भी 
छटापन नहीं लगता था, अतः वह वैरो की तरफ बैठ गया। भगवान की वृष्टि 
उठते ही पहले उसी पर पड़ी। कयि व्यासजी संकेतो दारा अनेक दिशाप्‌ 
खोल देते ै। बाद मे विशाल जन समुदाय को आर्द्रं बना देने वाले भक्तिमार्ग 
की व्याख्या कर देते ह| 
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दुयोधिन अन्यत मधुरा ये शरीर भद्रन के विवेक से कहताहै : 
"मुखम आर अर्जुन मे नो आपका एक नर्या मित्रता टे, एक सरीखा संबेध 
| आपी मदद मरने केः लिए म पटने आया या ओर गदाचारी पुरुप 
पट्टने आने वाने की प्रार्यना सुनकर उन्म सहायता प्रदान करते है| आप तो 
उ समय ससार क मन्पुस्पो मे श्चष्ठ है, सब आपकी तरफ़ सम्पान की 
भावना मे दग्वने है} अन. अप तो सत्पुरूयो के इस आचार्‌ की परिपालना 
कीनिप, यही मरी प्रार्थन है।' 

भगवन तो भगवान दै । उन्दै तो समके पेट की सातवीं तह मे चलता 
पानी भी नजर आता है। इसलिए इस कलिपुरुप की नाड़ीर्मे क्याटै, यह उनके 
लिए कोड भनानी मात थोडे टी थी। वे मोले : "राजन्‌! आप पहले आए, 
इनमें सदेह नही हे, पर मनि कुतीपुत्र अर्जुन को पटले देखाहि। आए आप पहले, 
परे मने देखा अर्जुन को पहले, अततः अनर्म दोनौ की मदद कर्गा। शास्र का 
भी नियम हि कि अगर कुछ देना हो ते छौर्टौ को चुनने को पहले हट दी जानी 
चाद्िए। अर्जुन आपसे छोटा हे अत. यह पहले मोगने का अधिकारी है! 

देखिए, मनि ठनो की मदद देने के लिए इस तरह विचार किया हैः 
एक को मिलेगी मेरी विशाल सेना, ओर दूसरे को मिलृगा म अकेला! फिर 
युद्ध नष्टं कद्ैगा | शस्त्र हाय मे नहीं लूँगा। यह प्रण है मेरा। तुम दोर्नौ मँ 
अर्जुनं छोटा हे अत पहले वही मौगि।' 

दुर्योधन देच संस्कारौ बाला व्यक्ति था कि जिसके लिए संख्या की 
ताकत दी असली ताकत होती है! कदाच अर्जुन सेना माँग लेगा तौ क्या 
होगा १ लेकिन अर्जुन को तो-- 

“अयुध्यमानं संग्रामे वरयामास केशवम्‌।' 

अयति निःशस्त्र तथा सेनाविहीन केशव को मे पसंद करता द| 

यह सुनकर दुर्योधन की तो कली-कली खिल गई} दोनो पर्ष की 
दी तरह की निष्ठा थी--एक की अध्यात्मे, दूसरे की अधिमूतमे। एक की 
धर्म मे, दूसरे को संख्या-बल मेँ । इससे अधिक अच्छी तरह प्रला ओरकैसे 
कहा जा सकता है? 

भ्रगवान अकेले है या उनके साथ सेना भी है। पे शस्त्रविहीनर्हैया 
शस्मो से सम्नित है। इस तरह का विचार तो बही करता है जो भगवान कौ 


भलीर्मोति जानता न हो) 
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अर्जुन दसी गणना करन वालो मे ये नही है। अत उस भगवान की 
म्रापि हुई ते श्री कृष्ण ने दुर्योधन के जाने के बाद पृष्ठा (पार्थ। मे तौ युद्ध 
लने की मनाहौ कर चुका था, तब भला तुमने क्या सोचकर मुञ्च पसद 
किया र' तब अर्जुन ने कहा : आप अकेले ही सबका सहार करने मे सक्षम 
है, यह मे जानता हूः लेकिन पुरुषोत्तम ! प्रापकी कृपा से म अकेले ही सदार 
कर डालूंगा।' 
पुरुषार्थं भक्ते को, आशीर्वाद भगवान का। 
भगवान की कृपा हो तो लगड़े भी पहाड़ को लाघ जते टे ओरमगृगि 
भी बोलने लगते है। अर्जुन को इस आर्घ-वाणी मेँ अथाह आस्था थी। यह 
आस्था ही दुःखों को अथवा पराजर्यो को सहने की शक्ति प्रदान करती है, 
मनुष्य को टूटने ओर खंड-खंड होने से बचाती है। 
यह आस्था द्रौपदी मेँ भरपूर है। तभी तो चीरहरण के अवसर पर 
भा म अपना गौरव ओर अपने शील की रक्षा का सारा पुरुषार्थं अकार 
गया। पति-सुत-बांधव, पिता, पितामह किसी ने भी उसकी सहायता का 
प्रयत्न नही किया। तब द्रौपदी ने आर्तं स्वर मेँ श्रीकृष्ण की पुकार की, जो 
परकटरूपम तो घु या सखा है, पर यथार्थ मे विश्वपति है। प्रारभमे तो 
उसने-- 
“गोविन्द | द्वारिकावासिन ! कृष्ण! गोपीजन प्रिय । 
हे नाय} हे रमानाथ! व्रननाथार्तिनाशन {` कहते हुए पुकारा वह 
सोचने लगी कि द्वारिका या व्रन के सीमित स्थान मँ रहने वाला तो भला 
कैसे दौड़ कर मदद के लिए आएगा, अतः उसकी अगली पुकार मे कृष्ण का 
सर्वन्यापी, सर्वेशरण, सर्वाश्लेषी स्वरूप आर्तं वाणी मे प्रकट होने लगा। 
कृष्ण| कृष्ण महायोगिन्‌! विश्वात्मन्‌! विश्वभावन ! 
प्रपन्नां पाहि गोविन्द! कुरुमध्येऽवसीदतीम्‌। | 
विश्वात्मा, जिसको विश्व के किसी भी किनारे से व्यक्त मूक 
अथवा वैरी द्वारा की जाने वाली सच्ची प्रार्थना शेषशय्या छोड़ने पर विवश 
क्र देती है, उनमे ठेसी सष्मातिसृक्ष्म सचराचर स्वेदनशीलतादहे कि नो 
विश्वके सभी भार्वो को जानती है ओर जो महायोगी के रूप मेँ सभी से युक्त 
है। उसे द्रीपदीने पुकारा ओरं कवि कहते है किः 
दूसंय व्याख्याने “ 


कृष्ण च विष्णु चदहरिनरच 
त्राणाय विक्रोगति याज्ञननी। 
नतस्तु चर्मोऽन्तरितो महान्मा 
समावृणोद वै विविध गुवन्पः।। 

विशाल अरविट दृ नेत्रो वाले व्यसनी ने यहां अंतरिसर्म खड 
हौकर या नकी कटा कि भगवान ने मो सौ निन्यानवे चीर प्रदान फिए। वे ठेसा 
करन मे सद्म थ। पर व्यायजी ने लिखा कि अव्यक्त रूप से भगवान उसके 
वस्त्र मे प्रविष्ट ट ग्‌ ओर द्रौपदी की लाज रस ली। 

भगवान सर्वशक्तिमान है | उनकी गति विवर्धमान है--वह क्या है 
ओर क्या नदीं ? वह क्या करती है ओर क्या न्ट ? यह व्यक्त करने क लिए 
हमारी वाणी अत्यंत पंगु है । लेकिन कवि की वाणी इतनी अधिक पु नदं ह। 
उनकी पारगामी ऋत्तभरा प्रज्ञा कहती है कि भगवान को द्वारिका से सदेह 
दौड़ कर आने की जरूरत क्या थी ? वस्वो मँ भगवान स्वयं मौजूद ह ना। 
उन्होने उनमें प्रविष्ट हीकर द्रीपदी की लाज बचाई। 

सचराचर भगवान का सर्वेन्यापीकरण, उनल्टे इससे अधिक सार्थक 
हुआ है; वे चतुर्भुज रूप मे स्वयं प्रकटे थे, उससे भी यढ़कर। 

महाभारतकार के द्वारा प्रबोधित धर्म बुद्धि- प्रधाने अथवा ुद्धिनिष्ठ 
माति नहीं है महाभारतकार तीनौ कालों के सर्वश्रेष्ठ मनीषी है। उनके 
अनुसार तास्िक अनुसंधान मेँ अनिवार्यं साथी के अथवा भोमिये के होते हुए 
भी बुद्धि अकेले अपने बूते पर यात्रा नटीं कर सकती। जब तक भगवान पर 
अनन्य एवं निन्यजि श्रद्धा नहीं होती तब तक मंजिल तक पंच पाना कठिन 
होता है। तभी तो गीता मेँ कर्म, अकर्म, विकर्म, क्षत्रे, मकृतिःपुरुथ, 
प्रकृति के तीनों गुर्णो--सब की सांगोपांग विवेचना करने के पश्चात्‌ उन्न 
अंत मै कहा हे : (तू मुख्ये स्मरण करके युद्ध कर।' अनासक्त रीति से युद्ध 
कर । इतना कहकर वै रुक नहीं गए, बल्कि उसी क्रम मेँ आगे बोले कि मुदो 
स्मरण करके... 1 

युधिष्ठिर आदि को पुरुषार्थ करना था। स्थिर बुद्धि से धर्म की 
छनावर करनी थी। फल की आशा रखकर कुर भी नहीं करना था, लेकिन 
ह्न सब के लिए अंतत भगवान रूपी धुरी से सम्बद्ध रहना भी जरूरी था। 
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कई वर्षं पर्वं बापू के साथ हुए इसी बात का अनुमोदन करने वाले 
एक वार्तालाप का स्मरण आता हे । राजकोट-सत्यागरह चल रहा था। बापू भी 
उसमे आए थे | अनशन पूरा हो चुका था ओर वे “राजकोट की प्रयोगशाला" 
शी्पंक से विविध लेखो मे अपने विचार प्रकट कर रहे ये। सत्याग्रह, 
सत्याग्रह ओर विरोधी पर पड़ने वाले प्रभावों द्वारा सत्याग्रह ओर 
सत्याग्रियो का मूल्यांकन आदि विषयों पर सूक्ष्म एव विस्तृत चर्चा चल रही 
थी। इस चर्चा मे बापू ने सत्याग्रहियों हेतु नई नियमावली सूचित की जिसमे 
इस बात का उल्लेख था कि सत्यागरही को ईश्वर म विश्वास होना ही चाहिषए। 


काठियावाड़ राजकीय परिषद्‌ की कार्यकारिणी उनकी उपस्थितिमे 
मिली थी। उस समय यदिमे भूलता न्दी, तो श्री लक्ष्मीदास दाणी ने पू, 
वाप} यदि कोई कटे कि मुञ्मे नीति ओर अदहिसामम पूरा भरोसा है, लेकिनर्मै 
ईश्वर को नहीं मानता, तो क्या वह व्यक्ति आपके नये कथन के अनुसार 
सत्याग्रह नहीं हो सकता? 


बापू नोले : "किसी की बात क्यो १ जवाहरलाल का ही वृष्टांत ले 
लो। उसके जैसा नेकदिल देशभक्त अन्य कौन है १ फिर भी वह मेरी नईं 
व्याख्या मे नहीं आता। सिर्फ सुद्धि अथवा तर्कं से जो सत्याग्रही बनता है वह 
ईश्वर आस्था के अभाव मे जये दुःख के पहाड़ आ गिरते ह तव टूट जाता है। 
महाभारत की कथा का यह एक महत्वपूर्णं सिद्धांत हे कि धार्मिक 
मतुध्य के लिए धर्मपालन मँ भगवद्‌-निष्ठा ओर भगवद्‌-भक्ति दुःख रूपौ 
समुद्र से तैर कर बाहर निकलने के लिए नौका के समान है| 
हेर किसी की ठेसी निष्टा तथा भक्ति एक-समान नहीं होती, पर 
भगवान तो जिसकी जितनी निष्ठा या भक्ति होती है, उसे उतना ओर वैसा 
दी फ़ल प्रदान करते है। 
पर इन तमाम भक्तो का एक सर्वं सामान्य लक्षण है कि उन सब 
कोमुंह एक ही दिशा मे हे! गति भले ही कमोबेश हो, पर वे सब कमोबेश 
दैवी सम्पत्ति से युक्त ति है । लेकिन भिनका मुह विपरीत दिशा भे हो, 
के बजाय जहो अहं की प्रधानता हयो, वे सन ईश्वर विमुख तथा 
जसुरी-सम्पत्ति से युक्त होते है। 
भीष्मके हदवय मे श्रीकृष्ण के प्रति निष्ठा एवं भक्ति दोनो है। 
राजसूय यज्ञ के समय पहला अर्घ्यं किसे दिया जाए, यह प्रश्न पूछे जाने पर 
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भीप्मन श्रीकृष्ण का नामोन्लैग्व किया था। युद से पूर्व, युद के दरमियान 
अथवा युध कै पश्चात्‌ श्रीकृष्ण के प्रति उनकी आदर-भक्ति संच मात्रभी 
घटी नहीं थी। फिर भी कृष्ण एक तरफ है ओर भीप्म दूमरी तरफ। वे हंसत 
हुए एक-दूसर पर शस्पर-प्रहार करने अथवा ञ्येलने का तैयार है। 

भीष्म नानते है कि विजय पांडवो की ही ह्यगी। वे स्वयं भी पांडव 
की विजय चाहते है, तथापि वे कौरवो का पक्ष त्यागते नही! इसमे दय 
दौर्बल्य की बजाय समञ्दारी मेँ फर्क हे। 

आज की परिभाषा कटं तो भीष्म विधि-नियमोौ से बधे रहने वाले 
जीव है। उनको यह पसंद महीं कि वर्पो की प्रचलित परपरा अथवा प्रणाली 
ट्टे। वे प्रत्येक नियम को कटर अनुशासनवादी कौ नजर से देखते ह। यदी 
वजह दै कि द्रौपदी वस्त्रहरण के समय भीष्म कोई निर्णयात्मक भूमिका 
अख्तियार नहीं कर पाए। उनकी समञ्च कुछ इस प्रकार थी कि 

(क) चूत क्रीड़ा राजाओं के लिए मृगया जैसी ही धर्म-स्वीकृति- 

प्रास क्रीडा है। 

(ख) किसी भी क्षत्रिय को द्यूतक्रीडा या द्वद्वयुद्ध के लिए आर्म॑तरित 

किया जाए तो मुकाबला करना उसका क्षा -धर्म हे। 

(ग) युधिष्ठिर स्वेच्छा से यूत के लिए गये थे ओर स्वेच्छासे हारे 

थे। 

(ध) द्रौपदी भी बूत भे जीती हु है ओर उसके मालिक कौ यह 
अधिकार है कि जीती हुई वस्तु की लेकर वह कैमा व्यवहार 
करता है! दासि्थो के साथ उनके मालिक दयष्टीन, 
संस्कारहीन अथवा लज्जाहीन व्यवहार करते ही है अतेः 
नियम या परंपरा की दृष्टि से द्रौपदी की स्थिति करुणाजनंक 
होते हुए भी उसका पक्ष नदीं लिया जा सकता। यदि पक्ष 
लिया जाता है तो फिर दास, अदास, चूत मँ रि हुए या 
जीते हुए के बीच कीई फर्क नर्हीं रह जाना। 
यह सब कुल का नाश करने जैमा घृणास्पद दुष्कृत्य है, पर 
हे नियमानुकृले। 

कनोपरद बार-बार पृखती हे करि युधिष्ठिर पहल हारे थे अथवा रने स 
पहने उन्होने मुके दाव पर लगाया छा? 


(ड्‌) 
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इस सूक्ष्म प्रश्न के पीछे द्रौपदी का आशय इतना ही था कि यदि 
युधिष्ठिर ने स्वयं को पहले दोव पर लगाया था ओर हरे थे तो बाद मे उन्हे 
मुद्यको दोव पर लगाने का कोई हक नहीं था। यदि उन्होने बादर मुद्ध दव 
मे लगाया था ती उनका यह कदम गलत था। प्रत्यक्षत इस दलील मे 
सामर्थ्यं तथा सूक्ष्मता दिखाई देती है क्योकि गुलाम किसी स्वतंत्र व्यक्ति 
को दोव मे लगा ही कैसे सकता है। जो व्यक्ति स्वय अपना नही, जौ स्वय 
पराधीन है, वह किसी अन्य स्वायत्त-स्वाधीन व्यक्ति को दाव मेँ क्योकर 
लगा सकता है १ 

नन्टै विकर्णं को अन्य घबराए हुए लोगो के मध्य प्रश्न मे विद्यमान 
तार्किकता तथा न्याय दृष्टिगोचर हुआ। उस्म हिम्मत थी, इसी से उसने 
साफ-साफ कह दिया कि द्रौपदी को गलती से दोव पर लगाया गया है। 
विकर्णं जवान था। उसे परपरा ओर नियमबद्धता का गहरा अनुभव नहीं था, 
न ही उस्म भीष्म के जितना परंपरा अथवा नियर्मो के प्रति आदर था। 


भीष्म इस प्रश्न को अलग ठंग से देखते है । युधिष्ठिर हार गए, दासः 
हो गए, तम वे स्वतंत्र नहीं| यदि उन्होने द्रौपदी के अतिरिक्त किसी अन्य 
स्वतंत्र व्यक्ति को दव पर लगाया होता तो वह गलत था, पर द्रौपदी तो 
उनकी भार्या है, युधिष्ठिर भर्चाहै। पत्नी तो पति का अविभाज्य अंग होती'है। 
यदि उसे स्वायत्त मान लै तो फिर संसार चलेगा ही कैसे अतः पति पत्नी 
को दोव पर लगाता हे तो उसमे विधान की रीति-नीति का विच्छेदन नीं 
हेता गुलाम की मिल्कियत उसके मालिक की होती है, यह स्वयं सत्य ै। 
अम वह छोड या न छोड, यह चर्चां करना निरर्थक है । इधर से देखौ चाहे 
उधर से, सब बराबर है! फेसा दृश्य देखने पर तो ओंखो के सामने अँधेरा 
आएगा ही आयेगा। अतः भीष्म स्वयं से सीधे-सीधे पूछे गए प्रश्न का इतना 
ह उत्तर देते हे कि “धर्म का त्च गुहा मेँ निवास करता है। उसकी गति 
अत्यंत सूकषम है ओर निर्णय करना कठिन। पर युधिष्ठिर स्वयं धरमपुरूप दै। तू 
उन्हीं को पूष कर उत्तर प्राप्र कर ले! 
दूसरी तरफ जब परंपरा अथवा प्रचलित नियर्मो का लाभ पांडव को 
मिल रहा होता है तब वै वह लाभ पांडव को देने के लिए तैयार हो जतिर्ह। 
, गग्रहण की वेला म जब अर्जुन बृहन्नला के वेश म चृषधियाँ उतार 
कर शंखनाद करता हे तमी दुर्योधन व कर्णं उसे पहचान जते हँ (यह कलेजे 
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के केषा न चान्ना घोर गच्यनाद अर्जुन का ही हो सकता ह |) दुर्योधन भीष्म 
से कना द, तो भच्छी बाते हे। अभी गुसवास कहं पर्ण हआ, अत. फिरमे 
बारह वर्प नक उन्टे वनवास भोगना होगा--क्यों पितामह! 

. , यह सुनकर भीष्म तत्काल कट देते टै कि तिरह वर्प तो पूर्ण हेही 
चुके ह, ऊपर से पौच महीने बारह दिन ओर बीत गए ह । पांडव समय से 
पले प्रकट नहीं हुए" अत भब उनको राज्य वापस लौटाना हेया । गणना 
का यह अतर सूर्यं एवं चंद्र वर्थ की गणना के भेद को लेकर हे! दोनो गणनां 
चलती है। वनवास के समय कोई स्पष्टता तौ थी नही, अतः भीष्म को पांडव 
के पक्ष मँ निर्णय देने मे कोड संकोच ही नही था। 

इतिष्टास-परंपरा क्या है ओर क्या होनी चाहिए, भीष्म इसके शरेष्ठ 
ज्ञाता है । इसके भंडार है । तभी तो युद्ध की समासि पर श्रीकृष्ण युधिष्ठिर से 
यह आग्रह करते है कि पितामह के पास जाकर अतीत के अनुभव तथा चान 
की श्रेष्ठ दाय प्रास कररं। भीष्म का यह अगाध पांडित्य बेजोड़ टै, लेकिन 
नियमो की जानकारी तदनुसार क्रियान्ययन का आग्रह तया नियम स्वय मेँ 
गैरवाजिब है या नही--ये प्रश्न पूछने की वृत्ति ओर तैयारी--ये दोनो भिन्न 
वस्तुं है, भिन्न शक्तियाँ ह । एक वृत्ति है स्थिति की, दूसरी ह गति की। एक 
टै विधानःप्रिसता ओर दूसरी हे करां्तिकारिता) 
श्रीकृष्ण उस काल के क्रांतिकारी थे। नियमों ओर उनके परिपालन 
का मष्स्व स्वीकार किया जाए, तथापि कालग्रस्तं अथवा जड़ धर्म की 
सुसंगति को चुनीती देने की स्वतेत्र-बुद्धि उन्होने ही पाई है। विशेषरूप से 
जब दुष्ट लोग धर्म-वाक्योँ का अधर्म करने के लिए आश्रय लेते है उस समय 
उनकी यह शप्त सोलह कलाओं के साथ खिल उठती है! एसी नाजुक घड़ी 
मेँ वे आधारभूत प्रश्न पूछने मे सक्षम ह कि पगड़ी के लिए सिरदहि यासिरके 
लिए पगड़ी ? धाईबलं की भाषा मे कहे तो सान्याथ (रविवार) मनुष्य के लिए 
हैया मनुष्य साव्याय के लिए र (बाडबल : मार्कं 227) अलयत्ता, पेसा प्रश्न 
वही पू सकता है, भिसका चित्त मुक्त है। हर कोड व्यक्ति ठेसा प्रश्न नही 
पू सकता। मुक्त का अर्थ शास्व अथवा पद्धति से ही नहीं हे अपितु अंततः 
जिसके दिल मँ अपनौ परायों का भेद तक नहीं रह नाता, अर्थात्‌ जिसकी 
ममता संसार के यमस्त पदाथा से ही नीं अपितु स्वयं कै व्यक्तित्व के साथ 
भौ ट जाती है। नारियल का गोला नारियल होते हए भरी जिस तरह उससे 
अलम हो सकता हि, वैये टी जो स्वयं अपने व्यक्तित्व से भी अलग दौ 
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रे मे नोच नही किया। मर्जुन ममता के मारे धनुप नहीं 
राज्यठंड से वंया हरा व वृषा संहार कर्ने जरा भी नहीं 
ठ व्थिति देन्वकर श्रीकृष्ण को रयचक्र हाय मं लेकर युद्ध मे 
संकोच नहीं हेना। य प्रवृनि भीष्मके लिपी नष्ट 
को हनने हुए स्वौकार कर नने हं कि छनीस वथ 
आंतरिक कनलनह के कार्ण नारहोगा ओरवेभी 


१ 








गोधारी को प्रणाम करने हए कहने ई, ` आपने जैसा कहा है वैसा 
दी हयेना।' अर्यात्‌ मदमसतता कौरवो मे होनी, तो वे मरे नापे, दुः्चासन में 
शमी तो मारा नाएना ओर यादवो मं होगी नो वे जीवित रह जाट, सेदो 
तराजू भगवान के पाच नहीं हे। 
अनतः भीप्म भक्त है। ये धर्म-विमुख पुरुप नहीं ह। बस, उनकी 
दृष्टि प्रचलित धर्म चे पर स्थित धर्म तच त्क हर बार नी जातो। यही नही. 
उन्दं यह भी पता टै कि वे संविधान से जुड़ अधमं के पल्लमें है । देसे मँ जञ 
युधिष्ठिर उने यह पृठने जति हं कि आपकी मृत्यु कैसे होमी, तब वे सहमता 
से कह ठन हं कि "कोड पुरुप सामने आकर मुद्ध मार ही नहीं खकता। हँ 
स्र सामने हनि पर मं उससे नदीं लरडूगा।" (युचिषठिर समञ्च जाता मि 
शिचंडी की -भओट लेने पर्‌ ही मुक्ति संमव है।) 
कैसे अलीकिक ह पितामह ! स्वयं को मारने कौ इच्छा लेकर अन 
वाल को वे अपनी मृत्यु के कुजी स्वयं बता देते है। इच्छामृत्यु पुरूष स्वय 
मृत्यु को उच्छा करे। महामारत महान हे, क्योकि इसमे महामानवा च्य 


अनोचर मना का मानवीय मयद्धि की भित्ति पर अदभुत अग्लेखन हुजाहै। , 


भ 


मनुष्य भमिति की आकृति नद हे अपितु भगान ८  , 2 
पैक्तामुक्त छंठमयी कविता है। ५ 
दूरः 


ॐ 


ध 


प्रणालीगन धारा तया धर्मतच्य के बीच के अंतर की समहन 
पर कैसी उन्ज्वल करूणा सृजित होती है, इसका दूसरा उदाहरण है कर्ण। 
कं ध्मभिमुग्व है, भले ही उनकीं धर्मदृष्टि कमी-कमार परंपरा से आवृत्त 
हो जाती हयो। लेकिन कर्ण तो समाज की उपेक्षा से आहत होने तथा अहंकार 
के कुसग के कारण लगमग धर्म-विमुख है। 

धर्म के बाह्यचिह--दान, जप, शौर्यं आदि कण मे है। अपने 
सहजन्मा कवच-कुंडल इन्द्र को दान कर देने मे वह संकोच महसूस नीं 
करता। याचक को खाली हाय न लौटाने का प्रण उसने लेलियासोले 
लिया। अब उसका चाहे जो परिणाम निकले! पेसा व्रती कर्ण हमारे यं 
प्रभात के प्रथम प्रहर का स्मरण बन गया है। उसे भी चूत मेँ दासी बनी 
द्रौपदी को खोलते तेल के समान कटु वाक्य सुनाने मे जरा भी शर्म मरही 
आई । उसने कटा था--विश्याओं के भला नियत पति कष्य होते है! इन 
कौरवो म से जो ठीक लगता हो, उसे पति बना ले। दासी विवस्व हो या 
सवस्त्र, इसकी भला क्या परवाह ?' 

दृदव्रती ओर दानवीर कर्णं भी इस प्रकार बोल सकता है, यह 
बात हमारी कल्पना मे ही नहीं आ सकती। यदि उसने इस तरह के वचन 
बोले हतो हमारे मन मेँ सा ख्याल आता है कि वह प्रातः स्मरणीय 
कैसे हो सकता है? 

महाभारतकार साफ लिखते है कि कर्णं ने एेसे कटुषचन बोले थे। 
इसका कारण यह है कि कर्ण मे धर्म के निश्चित मार्ग से बाहर ज्ञौकने या 
निकलने की सामर्थ्यं ही नही थी। उसके मतानुसार जिसका अन्न खायाहो 
उसका साथ छोडना अधर्म है । उसके लिए प्राणार्पण करना धर्म है, फिर भले 
ही वह दुष्टता का मूली क्यो न हो ! लेकिन एक बार जिसने आश्रय दे दिया, 
उसका पल्ला पकडे रखना उसके लिए धर्म है । कितनी सती व्याख्या है 
उसके धर्म की! 

पर जीवन की पेली इतनी आसान नहीं है। हलाहल विप पीने से 
शंकर नद्य मरे। यदि उनकी तरह सभी नकल करने लगे तो मरना निश्चित 
हे । स्वामी कौ सेवा करना धर्म, पर रावण सीता को हर लाया तो मंदोदरी 
का यह धर्म नक्षंथाकि वह स्वामी की म हां मिलाती। उसके सामने 
स्वामी को ममञ्लाने तया न समञ्चन की .दशामें त्याग देने का मार्गं था। 
विभीषण क तरह वह स्वामी को त्याग नदी सकी, पर उस्म इतना साहस 
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ओर जान था कि जबरदस्ती उठाकर लाई गड सीता का वापस सौपने के 
लिए उसने पति को समञ्जाया। यह ज्ञान कर्णं को नही हे। उसके लिए तो 
निसका नमक खाया, उसके लिए भर-मिटना ही धर्म है। उसके लिए यह भी 
धर्म ह सकता था कि जिसे वह वचने के लिए स्वय प्राणोत्सर्गं के लिए 
उद्यत था, उसका विरोध करता। पर इस विचार की तो उसमे ञ्ललक तक 
नही मिलती! शुरू मे तो अर्जुन घे देष के कारण उसकी ओंख ही नही 
खुलती। लेकिन जब कुंती ओर कृष्ण उसको समञ्चाते है तम उसके 
अंत.करण मे कुछ सरसराहट होती हे, लेकिन तब भ विश्वकवि रवीन्द्रनाथ 
ठाकुर के इरन के गीत की भोति वह सामाजिक नियमों की परते तोड़कर 
बार नहीं आ पाता। वह सिर्फ इतना ही कह पाता है : भा! जाओ। पांडव 
पांच ही रैगे। अर्जुन मेगा तो मेरे लिए, ओर मै मर्गा तो अर्जुन के लिए।' 
ओर वह कृष्ण से कहता है कि "विजय तो आपकी ही होगी .. मारी यह 
बात आप युधिष्ठिर से न करै, अन्यथा वह धर्मराज राज्य नही लेगा मुन्ने 
सीप देगा ओर मै इसे दुर्योधन को दे दूा।' 
जब उसकी अर्खो का जाला हटता है तो उसे पता लगता हे कि 
दुयोधन की पराजय ही इष्ट है, पर इससे उसमे कोई विशेष पराक्रम प्रकट 
नदीं छता । इसका कारण है उसकी स्वामिनिष्ठ। वस्तुत उससे भी ऊँचा धरम 
था न्यायनि्ठा । इस न्याय की प्रतिष्ठापना के लिए स्वयं की मान्यता, दिये 
गए वचन, ली गई प्रतिज्ञा, आज तक के स्नेहियो का वर्तुल, संक्षेप मै-- 
स्व.निर्मित संसार को छोड़ना ऊँचा धर्म था। पर कर्णं को इसका ज्ञान नहीं 
था। आखिर मे हल्की-सी ज्ञलक मिलती दै, पर उसमे आत्मबल नहीं चा, 
कि उच्च धर्म की पूरी लक प्राप्त हो सके। 
अपनी त्वचा से कवच-कुडल उतार कर दे देना आसान था, पर 
मान्यता), प्रतिष्ठा, प्रणाली आदि के भ्रमपू्णं कवच-कुंडल उतारना दुष्कर, 
अति दुष्कर था। य दुष्करता सिर्फ कर्णं के लि ही हो, देसी बात नह है। 
धर्म तया सनातन धरम के बीच के अतर को ममद्ना ओर समञ्च कर 
आचरण करना आजीवन तपस्या द्वारा मन-इद्विर्यो पर 
आश्वर्यननक संयम रखने चाले मुनियो के लिए भौ यह दुष्कर है। इसका 
उदाहरण है उत्तक कषि। 
महाभारत का युद्ध समास हो जाने के पश्चात्‌ मरूभूमि से लौटते 
से उत्क रषि का मिलाप हुआ। संसार के ध्वंस-निर्माण से 
दूरा व्याख्यान 11# 


< ~ 


व इतने अनिप् थ कि अठारह अकौटिणी सेना के सहार का समाचार भी 
उन्हे श्रीकृष्ण बताने है तमी पता लगता है। वे तो अपनी कठोर तपस्या 
लीन थ। 
श्रीकृष्ण जब उनसे अपने लिए कोई सेवा-कार्य पृते है तो उत्तक 
क्रपि मरूमूमि में अक्सर पानी की समस्या कौ लेकर हने वाली तकलीफ 
बताते है। श्रीकृष्ण उरे कहते ह : “आपको जब भी पानी का कष्ट हो, मुस 
स्मरण कर लीजिए, पानी आ जाएमा।* 
एक बार उत्तक मुनि को जबरदस्त प्यास लगी ओर पानी कहीं न्दी 
मिला। तब उन्होने श्रीकृष्ण का स्मरण किया। कृष्ण को लगा कि देसे महान 
तपस्वी के लिए सादा पानी क्या भेजे ? अतः उन्होने इन्द्र से अमृत भेजने को 
कहा। इन्द्र बोला कि अमृत तो सिर्फ देवताओं के लिए है, फिर भी आपका 
अग्रह है तो भेज दूंगा। 
इन्द्र ने अमृत तो भेजा, पर चांडाल के हार्थो ओौर वह भी चमे की 
मशक मे भर कर। चांडाल अपने सात-आठ शिकारी कुत्तो के साथ अमृत से 
भरी मशक लेकर प्रत्यक्ष हुआ। 
शुद्ध ब्राह्मण, महान तपस्वी, फिर शास्वराभ्यासी। भला चांडाल के 
हाय का पानी कैसे पी लेते! वर्ण-धर्म नष्ट हयो जाएगा। इसके बनाय तौ 
प्यासा रहना ही श्रेयस्कर है--यह सोचकर उन्होने चांडाल को वापस लौटा 
दिया। भला समञ्चो कि उन्होने शाप नहीं दिया। 
इस बात की श्रीकृष्ण को जानकारी नष्टी थी | एक बार फिर से जब 
उत्तक मुनि से उनका मिलाप हुआ ओर उन्डोने हालचाल पूछे, तो मुनि 
बोले, “आप सबको इठे आश्वासन देते फिरते है। मद्ये कहा था कि स्मरण 
करते ही जल भेज दूंगा ।' 
भ्मेजाथाना!' 
ष्क्या भेना था? चांडाल की मशकर्मे ? वचन पालने का यह क्या 
ठगदैटः 
भगवान ने अंतरवषटि द्वारा इन्द्र ने जो कुछ किया था, वह देख लिया। 
हेसते हुए बोले : “मुनि! मैने तो जल के बजाय आपके लिए अमृते भेजा था, 
पर आपने उसे खो दिया।* 
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वस्तुत ऋषि की दृष्टि चमडी के उस पार नही गड, क्योकि वह 
प्रचलित धर्म की चमडी मे ही समाई हु थी। पसे लोर्गो को अमृत की प्रामि 
नद्य होती) अमृत तो उसी को प्राप होता हे जिसकी दृष्टि जरूरत पड़े जैीर्ण- 
शीर्णं सीमाओं के इस पार तक पहूंचती हय ! 

श्रीकृष्ण थे पैसे सीमोल्लघन करने वाले। 


श्रीकृष्ण का चरित्राकन करते समय महाभारतकार के मन मे एेसी 
धारणा थी कि प्रचलित धर्म की बराबरी मे उस धर्म का मूल स्थान भी एक 
उच्चतम धर्म हे ओर जब प्रचलित धर्म तथा सनातन धर्म टकराते है तब 
उच्चतर धर्म से सम्बद्ध रहना चाहिए अथवा उस दिशा में जाने वाले धर्म को 
चुनना ही वांछनीय होता है। इसी मान्यता को साकार करने के लिए 
महाभारत के प्रणेता ने श्रीकृष्ण का चरित्राकन किया हि-यह भी एक 
संभावना है | इस नाते उनन्होनि पहले तो श्रीकृष्ण को मोह-ममता से परे तथा 
समदर्शी कल्पित किया है कौरवो का भला हो, यह बात भी उनके मनम है, 
पर समदर्शी शब्द का मोहावरण उन्हे पसंद नहीं आया। 


महाभारतकार की समदर्शिता का विचार भले-बुरे, पापी- 
पुण्यात्मा, दुष्ट-सज्जन सब के लिए एक-समान नहीं है ! जो भले, सज्जन 
ओर पुण्यशाली है, उनकी तरफ समान दृष्टि वाले पुरुषो का पक्ष इयुकता । 
उन पर पडने बाले दुखौ के लिए उनका हदय अधिकं द्रवित होता है । इस 
बात को स्पष्ट करने के लिए सुरभि का प्रसंग वर्णित हुआ है। 

व्यासजी ने अपने अंधे पुत्र को धर्म मार्ग पर लाने के लिए करई बार 
समञ्चाया था कि वह पांडर्वो को उनका आधा भाग सौप दे। 

एक नार एेसी ही एक मुलाकात के समय धृतराष्ट्र ने जवाब दिया : 
"आप तो कोरव-पांडव दोनों के पितामह है फिर क्षि भी है, आपको तो 
समदशीं होना चाहिए। आप पांडवों का पक्ष क्यो लेते है १ 

तब व्यासजी ने सुरभि का आख्यान कह सुनाया : 

देवताओं की गाय एक बार मार्य म रोती-रोती इन्द्रकेषपासनजा 
प्ुची। इन्दर न रोने का कारण पृचा, तो बोली : नीचे मृत्युलोक की ओर तो 
देखिए! बह मानव मेरे एक पुत्र को पैनी लकड़ी से कितना कष्टे रहा 
मिस दंग से वह आर चुभोता हे, उसे देखकर तो मुञ्चे रोना आता ै।' 

दूसरा व्याख्यान द 


छन्द्रेन द्वा कि पृथ्वौलोक के एक स्यत म हन जाता जा रहा था) 
वहां स्वा एक बन मस्त था, तो दूसरा दुर्बल था--हाडमांस का ठंचा मातर। 
उसय हल स्विच भी न्वी रहा था, अत किसान आर चुभो रहा था ओर इडे 
मलग मार रहा था! 

ञन्द्रन सुरभि से काः 'तेरे तो हनारो दे टे, इस एकके लिएत्‌ 
इतनी दु खी कयौ है ?' इस पर सुरमि ते का: छा, मेरे अनेक पुत्र है, लेकिन 
यह बचारा बहुत दुखी है। दुर्बल तो ह ही, ऊपर से यष त्रास की मार सहनी 
पड़ रही है। इसी कारण से मेरा हदय भर आता है| 

व्यासजी चौले . 'मेरे लिए तो कौरव-पांडव दोनों मेरे पुत्र है, लेकिन 
पांडव दुःखी ह, इसी कारण मुज्ञ इतनी अधिक चिंता है। 

भगवान के लिए तो यहबातस्पष्टहीहै। सपीमेरेर्है, किरभीनो 
दुष्ट साधु-सतों को पीड़ा पहंचाते है, उनसे बचाने के लिए मँ अवतार लेता 
हू। णन्दाल मेँ अटके रह जाने वाले समदशियं के धर्म की अपेक्षा यह धर्म 
उच्च है। अतः समदर्शिता की ढाल के नीचे भगवान किसी दुष्ट अथवा 
शरारती की दुष्टता ओर तर्कं को चलने नहीं देते] वे हल्के तर्कजाल मे फैसते 
ने्ीं। युद्ध के प्रारंभ मे भगवान ने अर्जुन से कहा था क्रि वे स्वयं समस्त 
कौरवौ ओर उनके पक्षधर का विनाश करने मे सक्षम है, पर इस गुद्धे वे 
हथियार नहीं उठार्पैगे, मत्रे अर्जुन के सारथि रहेगे ओर सलाह देगे। मित्र- 
वेल्सल भगवान का एक हेतु अर्जुन को अपने बलं पर विजय दिलाकर उसका 
मीरव बद्धानां था। अर्जुन ने अकेले उन्ही को मांगा था ओर याचनाकी थीः 
हे जनार्दन! मेरी इच्छा है कि मँ अपने बलमूते पर ही लूँ ओर पराक्रम 
दिखाऊ। आप तो सिर्फ मेरे सारथि नने । 

लेकिन भगवान मे देखा कि भीष्म के समक्ष अर्जुन निर्मम मनकर 
हीं लड़ सकता। पितामह के प्रति उसका प्रम उसे करूर बाणवर्षा करमे से 
रीकं रहा हे, जबकि भीष्म किसी की भी परवाह किए बगैर गत रत दुर्योधन 
के ताने से आहत होकर पृथ्वी को पांडव विद्ीन बना डालने के लिए यमराज 
के समान लड़ रे ये। यदी रफ्तार यदि शाम तक चलती रही तोयुद्धका 
नक्शा ही पलट जाएगा। कौरवो की विजय होगी ओर दुष्ट के विनाश तया 
साधुओं के परीक्षण की प्रतिज्ञा का कोई मूल्य ही नष रह जाएगा। 

दौ प्रतिज्ञां को नैकर उनके अतर मे दन्द चल रहा था। युद्धम 
शस्त्र मीं उठाऊंगा, यह एक प्रण था तो दुरे का संहार करके भक्तों की 


^ ¬ 





रक्षा करगा, यष दूसरी प्रतिज्ञा थी। इन दाना क बीच इन्छ था। वे अर्जुनि 
कोदो बार सावधान करते हे, चेतावनी देते हे} जब वै देखते है कि अर्जुन 
पितामष्ट को गिराने के लिए तैयार नही हे तौ वे स्वयं "तुमसे नदी होगा यह 
पराक्रम पार्थ! अभी देख म इनका सहार करता हः कहते हुए युद्धभूमि मे 
ट्टे हुए रथ का एक पहिया उठाकर साक्षात्‌ यमराज बने भीष्म का सहार 
कसे दौड़ पड़े। सम्पूर्णे युद्धभूमि उनका यह तप्र अग्निज्वाल जैसां स्वरूप 
देखकर दिष्विमूर बन गई | स्वयं भीष्म उनके स्वरूप की महिमा से मुग्ध 
होकर हथियार छोड़, हाथ जोड़ कटने लगे, “आइए, आइए, चक्रपाणि! 
आपके हाथो से वधो तो भला मेरे जैसा सौभाग्यशाली ओर कोन 
होगा? 


दसय कदम पर अर्जुन उनसे लिपट पड़ता हे, अब मे निर्बलता 
छोडकर सचमुच लदूगा।' इस तरह कहते हुए वह श्रीकृष्ण को लौटा 
लाता है। 


इसमें भक्त वत्सलता तो है ही, मानवता भी है । पर रहस्य की बातत 
यह हि कि यह उच्चतर धर्म की सम्म की आधारमित्ति पर खड़ा है! 


यष्टी भावना कर्ण-वथ के समय साफ दिखाई देती है। भगवान ने 
कर्णं को दुर्योधन का पक्ष छोड़ने की बात समञ्ञाई थी। कर्ण ने धर्म की अपनी 
समञ्च के अनुसार अधर्म के मार्ग पर रहना स्वयं पसंद किया था। 


युद्ध के अंतिम चरण मे परशुराम के शाप के प्रताप से कर्णं के रय 
का पहिया युद्धभूमि की कीचड़ मेँ धेस जाता है, तो कर्णं उसे निकालने के 
लिए रथ से नीचे उतरता है । 


युद्ध के सामान्य नियम के अनुसार देसे समय मे आक्रमण नहीं 
किया जाता ओर कर्ण नियम के अनुसार रक्षा की मागं करते हुए अर्जुन को 
सकने के लिए कहता है! उसे वीरधर्मं का स्मरण भी दिलाता है। वीरधर्म की 
याद दिलाते ही अर्जुन सिक नाता ह, पर कृष्ण इस वीरधर्मं की ओट 
मच निकलने के आकाक्षी कर्णं के शन्दजाल मे नहीं फंसते। बोले : "आन 
तमे वीरधर्म याद आया हे ? निस क्षण तुम सब ने मिलकर नन अभिमन्यु 
का वध क्रिया था, "उस समय इस धर्म को तुम लोगो ने याद क्यौ नहीं 
किया उस समय तुम्दासा धर्म कहँ था कर्ण ट....्रीपदी का चीरणं षो 


दूसरा ˆ <“ 


य्हाथा, उम समय नुम्हाग वीरधर्म कटां चला गया था, कर्णं १२....लाक्षागृह्‌ 
कं मसमय, घोषयात्रा ' के समय तुम्हार वीरधर्म कद्यं था, कर्णं 


मह्टाभारनकार कर्ण की मृत्यु के निए परशुराम कै शाप को 
उत्तरदायी मानते है। परणुराम का ब्रत था--कि ब्राह्मण के अलावा किसी 
दूसरे कौ वे धनुर्विया नहीं सिखापगे । कर्ण ने ब्राह्मण बन कर, गुरु को धोखे 
म रखकर पदवाई की थी, पर उसका दुमग्य देखो कि ठेठ अंत मँ जाते-जति 
गुर क यह सात हो गया कि वह ब्राह्मण न्दी है । 

देसे मेँ परणुराम ने करुद्ध होकर शाप दिया कि अंतिम क्षणो मँ तूमेरे 
द्वारा दी हुई विद्या को भून जाएगा । कर्ण ने बहुत प्रयत्न किया, पर उसे मंत्र 
याद ही नही आए। तभी अर्जुन ने बाण चलाकर उसका सिर काट डला। 


सामान्य नियम के अनुसार जिसके हाथ मे हथियार न टो, उसका 
वध नदी किया नाता। हथियार ग्रहण न करने का मूल अर्थ यह होता है कि 
उसने मैदान छोड़ दिया है अथवा लने का संकल्प छोड़ दिया है। लेकिन 
यदि कोई फिर से शस्व्र-सन्नित होने के लिए समय चाहे अथवा ददने पर 
भी जिसे शस्त्र न मिले, तो देसे यौद्धाओ को अवध्यता का लाभ नीं 
मिलता। इस अर्थ भँ कर्ण ने हथियार नटीं छोड थे। वेह तो एक प्रचलित 
नियम का, हेतु के साथ सबंध न वैदे, एसा गलत लाभ लेना चाहता था। 
शाब्दिक दृष्टि से उसे लाभ मिल भी सकता था, पर शब्द के पिजरे वें फंसकर 
आत्महत्या करना अर्थ की हत्या करना था। पर शब्द की हत्या तो न हो, 
फेसा असन श्रीकृष्ण म नरह था। 

कर्ण पर्वं मे जब कर्णं से पराजित तथा घायल होने की पीड़ाने 
युधिष्ठिर के मने को व्यग्र बना दिया था ओर उन्होने क्रोध मे आकर अर्जुन से 
कह दियाथाकि तू बड़ी डगिं मारता था कि कर्णं का वध कर डालूगा। तेरे 
ही भरोसे पर मैने युद्ध शुरू किया था। अब अगर कर्णं को मारने का तेरा 
बूता न हो तो यह गांडीव क्यो पकड़ रखा हे, केशव को क्यो नी दे देता? 


द्वीपी के वस्त्रहरण के पश्चात्‌ पांडव वन मे गये े। वहां कौरव पृमने-फिरे, नलक्रीड़ा 
करने तया मौन-मने के निए सेना क साय गये थे। मत्य यं था किं पाडा को ओर 
्रौपडी को कय तरह से दुखी किया नाए। परु हुमा कुछ ओर। चितव्रयेने गधं के साय 
कौरयो का कागद ष्टो गया जिसमे चित्रमेन ने कौरवो को हरा दिया। कर्णं भाग गया। 
दुर्योधन कैद कर लिया गया। तब कौरवो के चाक ने भागकर पाय ही पाडवा को यह 
समाचार दिथा। युधिष्ठिर के आग्रह पर भीम ओर अर्जुन ने जाकर चिक्येन को हराया जर 


दुर्योधन को मुक्ते कराया । (अनुवादक) 
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उधर अर्जुन का प्रण था कि यदि काद उस गाडीव छन की मात 
करेगा या गांडीव की आलोचना करेगा, नौ वह उसका वध कर डालैगा। 
अत. युधिष्ठिर के कट्‌ वचन सुनते ही अर्नुन ने म्यान खं तलवार वीच ली 
श्रीर उस मारने के लिए तैयार हो गया। 

उस समय श्रीकृष्ण ने उसे रोकते हूए कहा कि (त्‌ पागल हो गयादे 
क्या! तू बडे भाई की हत्या का पेखा पाप-कृत्य करने जा रहा है जिसमे 
दुश्मन को खुशी होगी |' 


अर्जुन बोला : केशव। मेरी प्रतिज्ञा है कि यदि कोई मुय गांडीव 
छोड़ने को कटेगा या उसकी निंदा करेगा, तो मँ उसे नदीं छोदंगा।' 


इस पर श्रीकृष्ण बोले ` अर्जुन! तूने जो प्रतिज्ञा की है वहं ठीक हि, 
पर तूने बद्ध -बुजुरगो की सेवा न्दी की। इसीलिए तुजे प्रतिज्ञा के रहस्य का 
अता-पता नहीं । जरा गौर से बात को समञ्च । एक तरफ बड़े भाई की हत्या 
का पापै, ओर दूसरी तरफ प्रतिज्ञा को छोड़ने का पाप है। दोना मे से एक 
भी पाप करने की जरूरत नहीं है। बड़ का कषटना दै कि बड़ -बुजुर्गो का 
अपमान करना उनकी हत्या करने के बराबर है, अत. इन्हे मारने से ती इनका 
रूर अपमान करना अधिक दंडनीय होगा। तू सबकी उपस्थिति मेँ युधिष्ठिर 
को अपमानित कर। 
तब अर्जुन ने युधिष्ठिर को त्‌-त्‌ कहते हुए अनेक कटु वचन सुनाए। 
बड़ भाई की मयादा के विचार से आज तक जो-जो बातें उसके मन मे अटकी 
हई थी या उसने दबा रखी थीं, वे सब की सन उभर आई। उन्टे पठकर भी 
हैरान होती है। वह बोला : (तुम्हारे पाप के कारण हम चन मँ रहना 
पड़ा...-तुम्हारे पाप के कारण हमारी प्रिय द्रौपदी का भरी सभा मेँ चीरहरण 
हंभ....तुम्हारे पाप से मु्मे शु्वेश में बृहन्नला बनकर रहना पड़ा ।' एक 
एक कट वचन सुनने के साथ ही युधिष्ठिर के शरीर की रंगत बदलती गई । 
अर्जुन ये कटु वचन बोल तो गया, लेकिन बाद मै उसे ख्याल आथा 
कि बह क्या बोल मया, बड़े भाई के हदय मे कैसा प्राणांतक प्रहार कर गया, 
तो प्रत्यायात के मारे उसका हृदय अकुला उठा। वह बोला : "अरे र} पेसे 
अनुकंपा भरे ओर धर्मभीरु भाई को मे इस तरह बोल गया ? इस पाप के 
लिषए तो भुद्को आत्महत्या कर लेनी चाहिए 
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इस बार पुन श्रीकृष्ण ने उसे समञ्ञाया, पर अन ने का कि 
आत्महत्या तो मृद्धे करनी ही चाष श्रीकृष्ण ने उसे फिर से ाद दिलाया 
कि तुम्हारे इस कृत्य से दुश्मन को कितनी खुशी होगी ? क्ष, एक रास्ता है। 
"अर्जुन । खानदानी अभिजात लोगो के लिए अपनी बड़ाई खुद करना 
आत्महत्या के समान होता हे! तू. अपने आप अपनी बड़ाई कर। बस, यदी 
तुम्हारे लिए आत्महत्या जैसा पाप हो नाएगा। 

तबे अर्जुन अपनी बड़ाई करने लगा ओर उसका दिल कुछ नीचे 
नैठा। यद कहना न होगा कि श्रीकृष्ण महान्‌ मनोविज्ञानवेत्ता पुरुष थे, साथ 
ही दो धर्मो क मध्य विवेकानुसार मागं निकाल लेने वाले भी ये। 

प्रतिज्ञा की जाए तो उसका पालन भी किया जानी चाहिए, पर 
प्रतिक्ञा लेने ओर पालन करने मे विवेक होना चाहिए] श्रीकृष्ण यह बात 
जानते है कि कौनसा धर्म विवेक का आधार है--चद़ता या उतरता। 
जिस व्यक्ति को यह जानकारी नर्हौ हयोतौ वह धर्म को अध्मंकेरूपमे 
ओर अधर्म को धर्मके रूपमे मानता है। संकट ओर मुसीयत्रं सबके 
जीवन मे आती हे पर सन के सब श्रीकृष्ण को पुकारते हए लघु अहं से 
्ररित ह्येकर निर्णय लेतते हँ ओर फिर उससे श्रीकष्ण-विहीनं युद्ध लड़ने 
कै संयोग पैदा होते है। श्रीकृष्ण का धर्म-अधर्म अथवा दो धर्मौ के मध्य 
का विवेक कड्यो की समन्न मेँ नदी आता। शिशुपाल या दुर्योधन को दी 
नर्ही, अपितु महासती गांधारी को भी सभी बेटों कौ संहार-च्यथा के 
गुमार मेँ क्षण भर के लिए श्रीकृष्ण ही महासंहार का मूल ननर अते र्द 
वह कह भी देती है : (आपने ही मेरे पुत्रों को मराया है। कृष्ण | आपने 
सोचा होता तो इस मष्ायुद्ध को रोका जा सकता था, पर आपने रोका 
नहीं आपने टी सारी व्यवस्या न होने दी। आपको मेरा शाप है कि आन 
से छत्तीसवे वर्धं आपके भो वेश का संहार हौ जाएगा)" 

पति के प्रति अपरिमेय प्रेम के कारण निसने अपने आप भख पर 
पषटियां गाध ली थी, उन्हे जरा-सा हटा कर एक बार भरी जिसने पुत्र-दर्शन 
नहीं किया था, उसकी इतनी क्षति तो स्वीकारनी ष्टौ थी। पूर्वो के प्रति 
वात्पल्य को निसने हदय मेँ सैन रखा हो, वह यदि दिष्टम की भांति 
एवतध र चीर्यती है ते श्रीकृष्ण को उमम कतत अनुचित प्रतीन नदीं 
छेता। तभी तो वे कमते -मुस्कुरानि हए शाप को स्वीकार कर लेने टै। 
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इस प्रसंग से इतना तो स्पष्ट ही हं कि श्रीकृष्ण का विवेक 
तत्कालीन समाज के बड़े लोगो तक को समञ्च पाना मुश्किल धा। 

ध्मचिरण मुर्किल था, पर महाभारत के रचयिता के लिए नो 
श्रीकृष्ण पूर्ण सत्यवादी एवं निष्कलक पुरुष थे । त्री तो उत्तरा के मृत पुत्र 
परीक्षित को उनके द्वारा संजीवन कराया गया था। उस समय महाभारतकार 
न श्रीकृष्ण के द्वारा प्रतिज्ञपूर्वक कहलवाया था कि यदि मैने उपहास भी 
कभी हू न बोला हो तो यह परीक्षित जीवित हयो उे।" 


यह परम उदात्त वाणी हृदय के अतरतम को दूती दुई प्रकाश की 
किरणे फैलाती है ओर हमें उज्ज्वल मुस्कान बिखेरते हुए समस्त प्राणिर्यो के 
कल्याण में निरत श्रीकृष्ण के दर्शन होते है। विरोधाभास श्रीकृष्ण मे नहीं है। 
विरोधाभास तो उस युग के तथा वर्तमान धर्म-अधर्म को समते मे 
मोहावरण के कारण अशक्त हुए हम लोगो भे है ओर इसका दोष हम 
श्रीकृष्ण पर उंडेल देते है। 

महाभारतकार इस कठिनाई से सुपरिचित है, तभी तो राज्यधर्म, 
वर्णधर्म, कुलधर्म, जाति धर्म, स्त्रीधर्मं आदि की सागोपांग चर्चा करते हुए 
उन्दने साय ही साथ आपद्‌ धर्म की भी चर्चा की है, क्योकि वे जानते कि 
य॑ तमाम धर्मं परिनद्ध एवं मर्यादित है । उनमें अपवाद न हय, पेसी बात नहीं 
है। लेकिन आपद्‌ धर्म को परखने या मापने के प्रतिमान क्या है अथवा इन 
तमाम धर्मो का आधार रूप धर्म कौनसा हे, जब तक`यह बात स्पष्ट नहीं 
हेती, तव तक इस बात की आशंका बनी रहती हे कि आपद्‌ धर्म के नाम पर 
समाज मे अव्यवस्था या अराजकता फेले। 


अलग-अलग राज्यो म चलने वाले मीटर सही रीति से काम कर 
रहे या नरह, देसी शंका पैदा होने पर पेरिस के भूगर्भ मे गाड़ कर रखे गए 
प्लेटिनम के एक आदर्श मीटर से उसकी जच कर ली जाती हे। भूर्म का 
भटर प्लेटिनम का है-ओर फिर भूरर्भ मे है, अतः रतुओं के परिवर्तन से 
हे अप्रभावित रहता हे ओर सदैव ययावत्‌ स्थिति मे रहता है। 


„, सोचनेकीबातहेकिपेसे ही जब विविध धर्मो को लैकर विवादया 
शका खड़ी हो जाए तब आदर्श धर्म का क्या ठेसा सदेव यथावत्‌ स्थितिर्मे 
रहने वाला कोड प्रतिमान हे ? ओर उस प्रतिमान की परख के लिए महाभारत 
का कला-विधान कैसा हि? 
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महयमारत म प्रसगोपात्त धर्म की विविध व्याख्यापं की गर्दै, उनमें 
ढा व्यारव्यापं प्रसिद्ध टै 
धारणात धर्ममित्याहूर्ध्मो धारयते प्रनाः। 
लोक याव्रामि्िके तु धर्म प्र्ूर्मनीपिणः।। 


धर्म का काम हे सब को धारण करना अथि जिसके आधारे पर 
सब स्थिर रहे ओर सबका विकास हो। दूसरी व्याख्या भी पहली की 
सहयोगिनी है। धर्म के परिणाम स्वरूप लोकयात्रा चलती रहनी चाहिए। 


प्रथम श्लोक मे प्रजा शब्द नहीं है, उसका बहुवचन है-- 
'प्रजाओ'। ओर दूसरे श्लोक में लोक' शब्द हे। 

आशय यह है कि महाभारत के अनुसार धर्म केवल एक व्यपति, 
वर्गं अथवा एक वर्ग की धारणा से सम्बद्ध चीज नहीं है अपितु यह सम के 
साधिक जीवन का स्पर्श करने वाला विचार ह । यह समाज के सभी अंगो 
उपागो ओर न्यक्तियो से सम्बद्ध विषय है । 

मूल व्याख्या से जुड़ रं तो धारणात्‌ धर्ममित्याहु" अर्थात्‌ जो 
धारण करे वह धर्म| लेकिन प्रश्न है कि किसको धारण करे क्याजो 
प्रजा्ओ को धारण करे, वहं धर्म है ?-- कोई एक समूह, कोई एक वुदटुम्न, 
कोई एक व्यक्ति ? बलराम के सामने सवाल यह था कि दुर्योधन को इस 
निरंकुश रीत्ति से यदि चलने दिया जाएगा तौ क्या उससे प्रजा टिकी रहेगी? 
उनके समक्ष लाक्षागृह, द्रौपदी वस्त्र-हरण तथा चूतक्रीड़ा के प्रसंग थे। इनके 
व्रा उसे वांछित सूञ्ल-समद्च मिल सकती थी। क्या इस तरह प्रजा टिकी रह 
सकती दै? 

बलराम के समक्ष एक ओर प्रश्न था कि क्या पांडव के आचरण 
द्वारा प्रजा के टिके रहने की संभावना अधिक है? 

इनः प्रश्नो के उत्तरौ के अनुसार अन्य धर्मों अर्थात्‌ कषात्रधर्म, 
वचनपालन का धर्म, सेव्य-सेवक धर्म, रक्षा धर्म, कुल मया को सहेजने के 
धर्म आदि सब को न्यवस्थित करने की नरूरते है। 

वुभग्िवश कुरुवेश मे से दो व्यक्तिर्यो को तो पता या कि दुर्योधन 
का मार्गं समाज-सुधार का मार्ग नीं था। स्वय कुर्वंश्च की धारणा इस मार्गे 
पर समव न थी। फिर भी दोनों वृद्धनन चर्म का पल्लन ले सके। उन्होनि 
पांडव को आशीवदि दिये, पर ये सक्रिय रहे दुर्योधन के पक्षमे। 
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दोनो मे परम्परा-प्राप्त इसी धर्म की समङ्म थी कि जिसका अन्न 
खाओ उसका साथ न छोडो । वे यह भी जानते थे कि उच्चतर धर्म की दृष्टि 
से पांडव सही थे। कहने का आशय यह है कि दो धर्मो की टक्कर भे उन्होने 
समञ्लदारी-पर्वक उतरते हुए निम्नस्तरीय धर्म को अपना स्थूल समर्थन 
व्यि] 


तुलाधार-जाजलि संवाद में घर्म की एक तीसरी व्याख्या दी गई है । 
तुलाधार एक छोटा न्यापारी था। वह अपना व्यापार ईमानदारी से किसी का 
अहित सोचे विना करता था। जाजलि एक बड़ा तपस्वी था। इतना ऊना 
तपस्वी, कि जिसकी नटाओ मँ पक्षियो ने घोसले बना लिए थे ओर जो 
हिलाइला तक न था] अपने एसे तप को देखकर जाजलि को अभिमान हो 
गया। वह बोल उठा : भेन धर्म प्राप्त किया है।' तभी अंतरिक्ष-वाणी हुई कि 
(म तुलाधार जितने धार्मिक नहीं हो । काशी का वह तुलाधार तुम्हारी तरह 
बओलने का पात्र नह ।' आश्चर्यचकित नाजलि तुलाधार के पास गया। उससे 
जव बातचीत हुई तो तुलाधार ने वित्तलुब्ध याशिकों की निंदा करते हुए धर्म 
की यह व्याख्या की: 
वेदाह जाजले धर्म सरहस्य सनातनम्‌। 
सर्वभूतहितं भेत्रं पुराणं यं जना विदु.।। 
अर्थात्‌ हे जाजले! जो सभी प्राणियौ का हितैषी है ओर सबके साथ 
मेरी की भावना रखने वाला ह, जिसे सब लोय पुरातन धर्म के रूप म जानते 
है। उस गूढ रहस्यो बाले सनातन धर्म का मुञ्चे जान है। 
आगे धार्मिक मनुष्य का लक्षण बताते हए वह कहता कि जो 
समस्त प्राणिर्यौ के प्रति मैत्री भाव रखे, वही धार्मिक मनुप्य समद्मा जाता हः 
सर्वेषां च सुहृन्नित्यं सर्वेषां च हिते रतः। 
कर्मणा मनसा वाचा स धमं वेद जाजले।। 
जिसके मनम सभी प्राणियौ के प्रति मित्रता की भावना हो, भलेही 
वेदसे मित्र समञचत हा अयवा शत्रु-रेसे व्यक्तियों के दवारा लोकयात्रा ओर 
स्चार-धारणा को पोषण ही मिलता है, नुकसान होने की तो मान ही कहां 
रहे जाती है। 
संधि प्रस्ताव लेकर जाने से पूर्व श्रीकृष्ण ने अपने ये विचार अनेक 
भार स्पष्ट किए ये। जब महात्मा विदुर जी ने उनसे कदा कि "आपका यह 
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पुरुषार्थं अकारथ ही जाएगा, क्योकि ये शठ ओर लोलुप लोग आपका कहना 
नरह मानेगे ।* इसके जवाब मे श्रीकृष्ण ने कषा था . ष्यदिर्म मृत्यु के मुहमे 
जाने से सबको, कौरवं तक को भी बचा स्वगा तो इससे बढ कर दूसरा 
सत्कर्म ओर क्या होगा ?" उन्होने सभा मेँ इसी आशय का दावा भ्री किया 
कि "कौरवो को काल के गाल मे जाने से बचाने के लिए मँ अल्पातिअल्प 
मोग लेकर आया दह।' 
पर सनका मित्र होने वाले के लिए पहली शतं यह ह कि वह किसी 

काभीमित्रन ह्ये स्नेही भले ही हो, पर स्नेहबद्ध न हो। दूसरे शब्दो मे कटै 
तो वह रागीनहोः 

जबमैथातब हरि नही। 

अब्मै हूं हरि नाहि।। 


जब तक अंतकरण मे भँ" का अस्तित्व र्ता है तब तक ईश्वर महीं 
रह सकते, लेकिन ्ज्योही ईश्वर का आगमन हो जाता है त्योषटी भै का भाव 
तिरोहित हो जाता है। 

धर्म धारण करने के लिए है पर कौन किस चरण पर यह बात 
सुनिस्वित करेगा कि किन विधियां से समाज मँ स्यायित्वे आएगा अथवा 
इसके अभाव मे समाज शिथिल होकर टूट जाएगा ? यह भात कौन तय 
करेगा कि अमुक विचार, आचार, विधान या परंपरा कालग्रस्ते हो चुकी है? 
इन क्रूर प्रश्नो का उत्तर प्रास किए बिना कालातीत धर्म की चर्चा करनी 
भयावह है। 

कार्ल मार्क्स ने अपने सामाजिक वर्गीकरण में इस बात का 
विशदता से परीक्षण किया है कि "समस्त नियम, नीति-विधान, रस्मौ- 
रिवाज, परंपरा, मादित्य ओर दर्शन तक तत्कालीन सम्पत्तिशाली लोगो फी 
रक्ता के लिए बनाई ई तरकीर्गे है! प्रजातांत्रिक राज्य अभिनत वर्ग को 
बनाए रखने की एक कार्यकारी व्यवस्या टै ओर इतिष्टास वर्ग-संपर्पं के 
अलावा ओर कुछ मरही है।' 

उनके अनुखार सच्ची मीति, सत्साटित्य, सच्यी कलना, सक्छ 
दर्शन, यर्म-विष्टीन समान क स्यापना के विना रच नरी जा सकने | अपने 
विवेचन म उन्मि अनि लिप टै कि आर्थिंक-विकाय कि प्रकिया एकः 

, पमी व्थिनि आती हि किः -नव पिन्नी सम्पूर्ण अर्य-व्यवस्या कालग्रस्त बरन 
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जाती है! वह तभी तक टिकी रहती है जब तक कि क्राति नहीं हो नाती। 
क्रति होते ही वह व्यवस्था पर्तो के महल की तरह बिखर जाती है, क्योकि 
उसका कार्य कभी का पूरा हो चुकता है । मात्र प्रचलित विचार-दर्णन मे से 
चट हृए क्रातिकारियो के अभाव में ही वहं व्यवस्था टिकी रहती है। 


प्रश्न उठता है एक आर्थिक-विकास की व्यवस्था सहन ही 
आत्मविनाश की स्थिति तक आ पहुंची हे, इस बात का निर्धारण कौन करता 
है! कैसी होती है इस निर्णय-कर्ता की मनोवृत्ति ? क्या लक्षण है उसके ? बह 
नहोतोक्यादहोगा 


प्रयोगशाला के सृष्ष्मदर्शक यत्र मे पानी की बू मे रहने वाले जीवो 
को देखने की क्षमता होती हे । लेकिन कन ? किन स्थितियों मे इसका लाम 
प्रास करिया जा सकता है ९--तभी तक, जब तक कि इसको बराबर फोकस 
भे रखा ना सके, उसका काच स्वच्छ हो ओर उसे देखने वाला पूर्वाग्रह से 
ग्रसित न हो ¡ हिन्दू धर्म कौ भाषा मे कँ तौ कहना चाहिए कि जब तक द्रष्टा 
सत.रज-तम के प्रभार्वो से सर्व॑या मुक्त हो ¡ फ्रैच, रूसी या माकर्सवादी 
नियमों से की गई अन्य करति मेँ इस प्रश्न की कों आधारभूत चर्चा नहीं है| 
परिस्थिति को देखकर उसे बदलने वाले यदि स्वयं द्वेषी, हठी, स्ता-लोलुप, 
अंध रष्वाद अथवा हर तरह के साधन अपनाने वाले मलिन राजनीति 
हेग तो ाज्यसत्ता विलीन हो जाएगी, मनुष्य मनुष्य पर राज्य करते की 
भगाय फकत वस्तु की व्यवस्था करने वाला तंत्र बना रहं नाएगा। क्या पसे 
म समता, स्वतंत्रता तथा ंधुता की अदभुत कल्पना पृथ्वी पर साकार हो 
पाएगी 


हमारा पिछला इतिहास इससे साफ इन्कार करता है। जिसकी दृष्टि 
मेही दोष हो या जिसके सूष्षमदर्शक यंतर के काच ही मैले हयौ वह सत्य का 
दर्शन टी करेगा। 

कने का आशय यह है कि स्वर्ग की यात्रा नारकीय मनोदशा 

अयना साधनों द्वारा संभव नहीं हे। चित्त की शुद्धि के बिना मनुष्य शुद्ध-सही 

य नहीं ले सकता ओर इसके बेर पृथ्वी पर स्वर्ग की रचना कर पाना 
असंभव है । 

महाभारत के अनुसार क्रांति की सफलता ओर आध्यात्मिक 

योग्यता का नाद्वीप्राण संबंध हे। तभी तो महाभारत में युधिष्ठिर ओर उसके 
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चारो भाडयो जम समके प्रनि मृदु स्वमाव रन्वन्‌ वान ओर गमो मे मुक्त 
पुरुप चित्रित किए गष ह। वे बार-बार कलते हे श्धर्मसे जो प्राप्नद्टो, एया 
्रिलनोक का राज्य भीष्मे नही चादि ।* युधिष्ठिर की मृदुना जानी-पहचानी 
है, पर ्टीरे फी कणी की तरह प्रकारमान एक छोटा-या प्रसगं एक कोनेमे 
छिट्क जाने से प्रकाण में नहीं आ पाया हे} जिन दिनों पाडव द्वैतवनं मे रहते 
थे, उन दिनी एक रात युधिष्ठिर फो स्वप्न आया कि मानो दैतयन के अनेक 
हरिण उसके समक्ष आर्तवाणी मे पुकारते हूए खट है। युधिष्ठिर के पूते परर 
वे बले "आप सब मषटान्‌ धनुर्धरी है। आपके पासे अनेक अतिथि मिलने 
आति है तो स्वागत-सत्कार के लिए आप सब भाई रोजाना हमारा संहार 
करते है। अब तो दया कीजिए ओर आप लोग किसी अन्य वेन मे चले 
जाइए, अन्यया हमारे समग्र वेश का समूल नाश हय जाएगा।' 


युधिष्ठिर की नीद उचट गई} उन निरीह प्राणिर्यो के दुख से उनकी 
अखि छलक आई। सवेरे अपने भाया से उन्होने रुधे हुए कठ से कहा क्रि 
"आन ही हम किसी दूसरे वन मेँ चले जामे, नदीं तो इन बेचारे हरिणो का 
पत्ता ही साफ हो जाएगा।' 

महाभारत के कथा-प्रवाह के साथ इस प्रसंग का कोई खास संबध 
मष्ींहे, न ही किसी अस्य वन मे कोई नया अंक खुलने का यह प्रवेश द्वार है, 
पर यदि हम स्वप्न को मानव के अंतर्मन की दशा का निर्िशक मानते है तो 
यह स्वप्न महाराज युधिष्ठिर के आद्र चित्त का प्रमाण है 

विजय-प्राति के पश्चात्‌ उनका खेद ओर विषाद, सिंहासन छोड़ने 
ओर वन में जाकर रहने का उनका आग्रह इसी मनोदशा का आविष्कार है। 


अश्वमेध यज्ञ करके प्रायस्चित करने की कृष्ण की सलाह के समय 
वे कहते टै फि, "लेकिन उसके लिट धन कर से ला ? युद्ध मँ सभी रान्य 
बरबाद हो चुके है। की-कर्ीं तो राजकुमार दही नहीं है। वहां पर 
राजक्रुमारियो को सिंहासन पर बिठाया यया है । उनके खनाने खाली है। 
उनसे धन मोँगने की हिम्मत नहीं है मरी।' 

"अर्जुन" का अर्यं होता हे "सरल" } यद्यपि वह युद्ध के लिए 
लालायित रहता था। स्वर्गं से दिव्यास्त्र लाने के लिए वह पच वर्षं तक वहाँ 
रह्म था, लेकिन वही अर्मुन युद्ध लड़ने के लिए उदयत सगे-संबंधियो कौ 
सामने खड़े देखकर प्यनी-पानी ह्ये गया ओर बोल उठा कि भँ नहीं लङूगा। 


? महाभारत कामम 


ये न्मोम तो अनुमान तक नही लगा पा चे, कि कितना भयंकर युद्ध होगा 
यह। इन लोगो का क्या दोष? पर हमे तो विनाश की भयंकरता का अना- 
पता है। तम भला हम युद्ध क्यो लड़ १ 


भीम के हृदय की आर्द्रता को अनेक लोगो ने नहीं देखा, पर 
महाकवि के लिए तो यह सब हस्तामलकवत्‌ था! दूत बनकर जन श्रीकृष्ण 
संधिके लिए जा रहे थे, तब भीम ने जो कया था उसे सुनकर स्वयं युधिषिर 
ओर श्रीकृष्ण तक आश्चर्यचकित रह गए थे। 


उसने कहा था “आप हमारे ओर कौरवो के मध्य शांति स्थापित 
करने की बातचीत कीजिएगा। दुर्योधन क्रोधी ओर ई््यालु है, अतः उसे 
आप कठोर बात न कटै । उसे शातिपूर्वक समञ्चापे, हम उसके पीछे-पीछे 
चलने को तैयार है, लेकिन कृपया देखना कि हमारे कारण भरतवंश का नाश 
नहो।' 

बल का अवतार भीम हमं धर्म ओर मृदुता का अनुचर दिखाई 
देता है। 

कहना न होगा कि जो धर्म को जानना चाहता है उसके लिए सबके 
प्रति मृदुता का भाव एक आधारभूत गुण है। 

इसके विपरीत. जिसमे अर्हकार होता है उसे मृदुता संभव ही नहीं 
हे। अदंता का केन्द्रीय वृत्त हे सब कुर्म ही दूँ मृदुता दूसरो को होने बाली 
वेदना से अर्द्र होती है अत्तः जब कभी मृदु स्वभाव के मनुष्य किसीं विग्रहम 
उतरते है तब उनके व्यवहार मँ शक्षसी भाव की सलक रंच मात्र भी देखने मे 
नहीं आती। जन तकं क्रतिकारियों के हदय मृदु, कोमल ओर अंध ममता से 
मुक्त नदीं होते, तब तक कांति के प्रयोजन एक तरफ रह जते है ओर 
अहंकार के द्वारा सृजित आपत्ति वर्तुलो की पुनरावृत्तियों शुरू हो जाती है। 

यह सच हे कि क्वचित्‌ ही कोई कर्म सम्पूर्णं इष्ट अथवा सम्पूर्ण 
अनिष्ट परिणाम लाता है। 


श्रीकृष्ण ने अर्जुन को युद्ध लड्ने के लिए प्रेरित करते समय 
सावधाने किया था कि “अनिष्टमिष्टं मिश्रं च त्रिविधं कर्मण. फलम्‌।' 


अतः क्रांतियो के भी अमुक इष्ट परिणाम आए है, पर स्वर्ग की 
स्वना करने वालो के यह शुलाग आर्कियिलागो' केसे रचा जाता हे ? कैसे? 
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लेनिन ने क्राति के आरभ म जार के कन्ने वाले प्रदेशो को घोपणा- 
पत्रमे मुक्ते करने की बात की थी, उन्हे फिर से कव्ने करने कौ बात तो 
छोडिए, पर अन्य स्वतत्र देशो को--ठेठ हगरी तक को का के बल पर 
कन्जे म करने का कर्म-समूह कैसे उपजा? 
-मेले मनसे निर्मल मार्ग ददने की अघ-याव्रा के कारण। 
अतः महाभारतकार ने इस बात पर अधिक बल दिया है कि धर्म. 
जिज्ञासु तथा धर्म-पालक न्यक्त मे शास्वर-ञ्चान से भी अधिक ममदर्शिता 
ओर इसके पोषक गुण प्ले होते है । से व्यक्तियों फो गीता मेँ स्थितप्रज्ञ, 
गुणातीत अथवा भक्त आदि विविध नामो से पुकारते हुए वे उनकी प्रशंसा 
करते नहीं थकते। 
समः शत्रौ च मित्रे च तथा पानापमानयोः। 
शीतोष्णसुखदु खेषु समः संगविवर्जितः।। 
अद्वेष्टा सर्वभूतानां मैत्रः करुण एव च। 
निर्ममो निरहंकारः समदुख सुख क्षमी।। 
यह तो हुआ आदर्शं । इसके लिए गुणो का वर्णन करते हुए कहा है : 
अभयं सत्वसंशुद्धिर्ञान योगन्यवस्थिति :। 
दानं दमश्च यज्ञश्च स्वाध्याय स्तप आर्जवम्‌} ] 
दया भूतेष्व लोलुप्त्वं मार्दवं हीर चापलम्‌। 
तेजः क्षमा धृति. शौचमद्रोहो नातिमानिता।। 
प्राणी मात्र के प्रति दया का भाव अलोलुपत्ता (लोभ-लुन्धता का 
त्याग) के बगैर संभव नहीं है, तो तेन तथा धृति से रहित क्षमा का भी कोई 
मूल्य नहं है चित्त की अमलिनता किसी से द्रोह (दगा) करने की तो बात ही 
नही, पर अतिमानता अयत्‌ स्वयं को अत्यधिक मान मिलना चाहिए, ेसा 
भी नीं कि अमुक मान मिले, तभी कोई वार्तालाप करना चाहैगे तो बहो 
मेल~मिलाप की संभावनां हार्थो -हाय टल जाती है | स्वयं को अत्यधिक 
मान-महतत्व न देना धर्म-शौधन करने वाले के लिए परमावश्यक गुण है! 
इस प्रकार व्यासं जी ने धर्म की व्याख्या ही नहीं की, अपितु धर्मे 
की बात करने वाले या उसकी शोध करने वाले की योग्यता की भी कसकर 
व्याख्या की ह! दुर्योधन संधिःप्रस्ताव लेकर अये हुए श्रीकृष्ण से कहता है 
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कि भ्ये अतकरण मे वेदा मन मुञ्च जिय तरह चलाता है, मै उसी तरह 
चलता दः ता क्या इस तरह के स्वरो कौ आप अतरात्मा की आवाज कगे ? 
अर्म भी धर्म लगने लगे, एेसे वचन बोले जा सकते है। सजय के 
उपप्लन्य में धृतराष्ट्र का संदेश लेकर जाते समय के क्चन देखिए तुम्हारे 
जैसे धर्म-पुरुषौ को तो कुल-संहार करने का विचार ही शोभा नही देता। 
विजय कदाचित्‌ रक्त मँ सनी हुई मिले। भला तुम्हारे जैसे धार्मिक लोग 
सी विजय क्यो चाहते है ? इसके बजाय तो तुम्हारे स्वजनो के समान 
यादवो क राज्य म रहते हुए जीवन-यापन करना अधिक पुण्य का काम 
होगा| 
क्षमा, धर्म, दया, उदारता, विषयो के प्रति उदासीनता आदि गुणौ 
को रटने वाले को तो ये बातें धार्मिक ही लगेगी। कच्चा-पच्चा तो इनमे फंस 
ही जाता है। ये सदुपदेश की बाते एक पुत्रलोभी राज्यलक्ष्मी से अंध व्यक्ति 
की तरफ से स्वयं को ओर स्वयं के मदमत्त पुत्रो को बचाने के लिए की गई 
है, यदि यह बात ध्यान मँ हो तो पता लग जाएगा कि ऊपर कटी गई शहद 
जैसी मीठी बाती मे कितना भयंकर जहर मिला हुआ है। 
अत. जो शन्द बोले या लिखे जाते है उन्हीं से धर्म अथवा अधर्म 
का निर्थारण नहीं किया जाता। धर्म का आश्रय कपटी लोग सदैव लेते आए 
है, अतः यह देखना जरूरी हो जाता है कि किन गुणो वाला व्यक्ति अथवा 
किन गुणो का अनुगामी व्यक्ति अमुक बाते बोल रहा है। 
भगवान अर्जुन को ही गीता कह सकते दै, दुर्योधन को नर्ही, 
क्योकि दुर्योधन आसुरी प्रकृति का अनुरागी था। 
आशा पाशशतैर्वद्धाः कामक्रोध परायणा-। 
ईहन्ते कामभोगार्थमन्यायेनार्थ संचयान्‌।। 
अर्थात्‌ काम-क्रोध मे दूने सकट लेग आशा की डोरी से वेधे दषु 
है इसी कारण से तो अन्याय द्वारा अर्थोपार्जन की खटपट करते है । 
इदमद्य मया लच्धमिमं प्राप्स्ये मनोरथम्‌! 
इदमस्तीदमपि मे भविष्यति पुनर्भनम।। 
असौ मया हतः शतरहनिष्ये चापरानपि, 
ईश्वरोऽहमहं भोगी सिद्धोऽहं बलवार 


अयति आन मन य मव वस्नुषं प्रप्र को है, यह मेय मनोरथ पग 
हादे) आज अमुक- अमुक वस्तुं मरी ह्य चुकी ह, इतनी-ढननी ओर 
भित्ने वानी ह। इन धनुश कारेन मायै, दृससे को भीमे मास्या) मे 
ईश्वर के मम्नुन्य दृ, भोमी हूं, सिद्धू बलवान हुं सुखी दू! 

कोन्योस्ति सदु मया। 

अर्थान्‌ मेरे जैसा ओर कौन है? इस तरषट की बाते कहने वाले यल 
नकरतेष्टोयादान नहीदं, सी बात नहह वेदम ओरमानके लिप 
ये समे करते हे! मदिर जने है, साधुर्भ का अभिवाटन करते है, माला कैरते 
है--लेकिन सभी कुछ दम ओर मान से प्रेरित होकर करते है। पसे मूर्ख 
लोग बार-बार जनम-जनम में जासुरी योनि मे अवतरित हेते है ओर अधम 
से अधम गति प्रा करतेर्है। 

कारण यह दै किये नरक के ही तीन द्वार ईै--काम, क्रोध ओर 
लोभ। इस तो ये पूर्णं पराक्रमी होते है। मुञ्चे एक बार फिर से हिटलर का 
स्मरण हो अत्ता है जिसमे इस सदी की आसुरी वृत्ति का चरमोन्कर्थ देखने मे 
आता है। उसने मीना कषँ सुनी होगी र लेकिन क्या उसकी उद्धत अथवा 
अभिमानी वाणी मे यह प्रतिघोय' या प्रतिध्वनि नहीं उठती ? पच जार वर्प 
भाद फिरे से बीस्यीं सदी मेँ मानो कलिपुरुष का अहंकार गर्जना करता 
सुनाई देता है) 

बेल्नियम या हार्लड की तटस्थता की अवमानना करके फंस पर 
आक्रमण करने की बातत हिटलर के सेनापति-मंडल ने स्वीकार नहीं की थी। 
हिटलर ने उन्हे बुलाकर कष्ा--भेरा निर्णय अटल है! निसं क्ष मुज्ञ 
अनुकूल लगेया मँ फौरन उसी समय फ़रंस ओर ईग्लैण्ड पर हमला गोले 
दमा। मुञ्चे पहले कही गई इस बात को लेकर रत्ती भर फिकर नी है कि 
बेल्नियम ओर नीवरलैड की तटस्थता को भग नहीं किया जाएगा । जब हम 
जीत जाए, तव हमे कोई भी नही पूेगा। किसी ने भी मेरे जैसी सिद्धि 
हासिल नहीं की हे, मै जवस्दस्त मुआ खेल रा हूं! मुह्ये चहि जो करना पड़े 
लेकिन मै पीछे न्ह दटुमा। मैरे सामने जो भी अयेगा, मै उपे न कर 
उालूमा ओर दुश्मन को मिष्ठीमे मिलारदूमाः 

महाभारत कहना है कि श्वर किसी को लारी से नही मारता। वह 
जिसका विनाश करना चाहता है, उसकी समञ्चदारी नष्ट कर देता है!" 
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हिटलर क न्ट होने से पहल उसकी समद्मदारी का पूरी नरह से 
नाश हयो चुका था। पोरलैड शरणागति स्वीकार कर लने के बादफिरसे खडा 
न हो सके, कहीं वहाँ विद्रोह न फूट पड़, उसके निए उसने वहाँ के सभी 
यहूदियो, पादरियो ओर बुच्िमानो की न्यवस्थित रीनि से हत्या करवाने का 
निश्चय किया, पर सेनापतियो ने उसकी आज्ञा मानने से इन्कार कर दिया। 
लोग जर्मन सैनिक परया पर शरणामर्तो की हत्या का कर्लक लगने को 
तैयार नहीं थे। तब हिटलर ने अपने निनी सस्योर्म टूपर' को यह काम सौपा। 
उसने एक सेनापति हैस फरक को बुलाकर पौर्लँड का गवर्नर जनरल बना 
दिया ओर निर्देश दिया कि "जो काम तुम्हे सोपा जा रहा है वह अत्यत 
महत््पूर्णंहै। दूसरे जिन लोगो को यह देश सौपा जाएगा, उर पूछा जाएगा 
कि (तुमने क्या निर्माण किया, मे तुमसे इसने ठीक विपरीत पूर्ँगा, 
समञे?' 

महाभारत का दर्शन सनातन ओर त्रिकाल है । नि.सदेह यह सर्वत्र 
उपयोगी है। 


हर युग मे दुर्योधन पैदा होते है अत हर युग मे भगवान को अवतार 
लेना पड़ता हे। कभी-कभी हम उसे पहचान भी नटी पाते। उसे गोली मार देते 
है । पर वह अवतरित ता हे--अपनी आहुति देकर अनिष्ट को रोक देता है । 


यष बात ध्यनि देने की हि कि जब महाभारतकार इस सद्रुणाधित 
बुद्धिमान धर्म की व्याख्या करते है तब मात्र समाज-हित ही उनके समक्ष 
नहीं रहता, अपितु व्यक्ति भी रहता है, क्योकि व्यक्ति समाज के साथ-साथ 
चलता है। जिन सद्गुणो के पालन से समाज में स्थिरता आती है वही 
सद्गुण व्यक्ति के श्रेय के लिए भी माध्यम बन जाते है। 

भारतीय समाजशास्त्र, मनोविज्ञान तथा धमं का यह आधार 
व्यक्ति के चरम उत्कर्षं या चरम सुख की कल्पना तथा समाज का 
कल्याण-- सब समांतरण एक मार्ग पर स्थिर है । 


इन्द्रिय-सुख ही यदि व्यक्ति का उत्कषं लक्ष्य हो तो व्यक्त्ति 
समान के लिए जब दु ख ञ्चेलता हे तो उल्टे उसका कल्याण होता है- यह 
मात प्रतिपादित कर पाना मुश्किल हय जाए। 


मनुष्य के जीवन का ध्येय क्या है? समाज मे उसके आने के 
बाद भौ वह एक स्वाधीन तथा अनेक भली-बुरी संभावनाओं से युक्त 
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स्व-सयालित इकाई है। इस इकाई की उचमोनम अवस्था किसे माना 
जाना चाहिए । 
उत्तम गुलाब, उत्तम आम, उत्तम घोडे, उत्तम राजा आदि के लक्षणे 
को समदम कर यदि इनके उन्नति-क्रम पर विचार करे नो देखने की माते 
कि महाभारत के क्रषि ने उत्तम मनुष्य के संबंध मे क्या व्यवस्था दीह 
एक महाप्रासे ऋषि ने धृतराषटर की विचलिते मनोदशा के समय एक 
रात जो उपदेश दिया था, उसमे उन्होने मनुष्य के इसी उन्नतिक्रम का 
सांमोपाग वर्णन किया; 
भूतानां प्राणिनः श्रेएठाः प्राणिनां बुद्धिजीविन.। 
बुद्धिमत्सु नरा. श्रेष्ठाः नरेषु ब्राह्मणाः स्मृताः।। 
ब्राह्मणेषु च विद्वांसौ विदधत्सु कृतबुद्धयः। 
कृतबुद्धिषु कतरि. कर्तृषु ब्र्मवेदिन ।। 
भारतीय तत्वमीमांसा के अनुसार सृष्टि का विकास ही नही, उस 
विकास की सर्वोच्च चोटी को यही त्रिकाल ज्ञानी की भूमिति दवाय स्पष्ट 
दशया गया है! 
सृष्टि मे सर्वप्रथम पेचमहाभूत थे, लेकिन जवे उने प्राण-प्रविष्ट हए 
तेम प्रगति का एक सोपान निर्मित हुआ । श्वासोच्छवास न लने वाले प्राणियो 
की बजाय सांस लेने वाले बदकर थे, लेकिन इने से भी क्यो मे बुद्धि नटी 
थी। ये अपने अनुभर्वो को संग्रहीत करके, समञ्यकर, व्यवस्थित करक दिणा 
तय केर पाने मे असमर्थं थे, यथा आग की लपदे मे कूद पड़ने वाल पतंमे। 
लाखो वर्पो से पतेगौ ने यह बोध-पाठ भी ग्रहण नहीं किया ओर 
अञ्चानतावश आग मेँ कूद रहे है। इसका एकमात्र कारण ह बुद्धि का अभाव 
उनकी तुलना में प्राणी जगत में मनुघ्यर्मे वुद्धि का प्रारंम हुआ। 
हाथी-भेदर आदि मेँ भी अल्प मात्रार्मे बुद्धि है। 
बुद्धि वाले प्राणियो में मनुष्य श्रे टै क्योकि युद्धि से भी प्रे वस्तु 
साक्षात्‌ आत्मा उसके फास है। यह होते दए भी समी लोग जागृत हकर 
बुद्धि का उपयोग नष्टौ करते। इसीलिए नर-यृषटि मे ब्राह्मण श्रेष्ठ मनि जाते 
है। ब्राघ्मणो स भी श्रेष्ठ विद्वान समञ्चे नाते है जो आत्पयत्ता को स्यीकागते है 
क्योकि आत्मसत्ता को स्वीकार करने स्ये आने चलकर वे गोध अनुखंयान 
करते है। इन विद्यानो से भी शरेष्ठ है कनवुद्धि, नो शोधिन सत्य के अनुसार्‌ 
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क्रिया करते है। लेकिन सभी विद्वान क्रियावान नहीं होते । जिस तरह समी 
विधिवेन्ना राज्य के विधि विरु व्यवहार के बावजूद असहयोग करने कौ 
तैयार नी हेते, क्योकि वे विद्वान हे, कृतनुद्धि कतरि” नही । 
पसे कृतबुद्धि क्रियावानों मे वे श्र्ठ है, जो ब्रह्म को जानते दै । उनकी 
सुद्धि अथवा क्रिया कभी इूटी अथवा लोक-अहितकारी नहीं हो सकती। जो 
ब्रह्म को मानता है, वह अपना-पयया किसे मानता है १ न उसे ममता होती दै 
न स्वार्थ | वह तो समस्त प्राणिर्यो के कल्याण मे निरत रहता है। एक तरफ 
वह ब्रह्मान मे लीन रहता है तो दूसरी तरफ वह कृतबुद्धि कर्ता होता है। इस 
प्रकार व्यक्ति-विकास की गगा ओर लोक-संग्रह की जमना साथ-साथ 
चलती हे ओर प्रयाग-तीर्थ पर अक्षयवट की महिमा का गीत गाया जाता है। 
इस प्रकार महाभारतकार ने एक ही दृष्टि मे समग्र संसार ओर 
उसमे रहने वालो की भूत, वर्तमान, भावी यात्रा की मन को पवित्र बना देने 
वाली भीषण-मनोरम, व्यथाकारक-व्यथाहारक कथा गाई है | 
७ 
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गीता महाभारत के मध्यान्तर मे हे। एक-दृग्परे को नष्ट करने के 
न्निएु तत्पर अठारह अक्षौहिणी येनाओं के मध्यमे गाई गरड हे। 
क्या अब आगे बढ़ना हे या नहीं ? किस मार्ग पर बढ़ना हि ? मार्ग के 
इस नए मोड़ पर क्या-क्या परिणाम सामने आपएमे ? मानो इस प्रश्नौ पर 
शातिपूर्क सोचने -विचारने के लिए सभी रुक गए ये। 
एक अति गंभीर पल मानो आया था, जिसके निर्णय परे व्यष्टि ओर 
समष्टि सभी कै जीवन-मरण का आधार था, भीतर से खलबलाया हुआ पर 
ऊपर से स्तमित पल! 
देसे क्षण में चित्त की स्वस्थता ओर बुद्धि की नि संगता पहले प्राप्त 
हो, यह जरूरी है। जब मन व्यग्र, बुद्धि भ्रमितं या मावली बन गई हो, तब 
मही-सष्टी ओर हितकारी निर्णय हाथ नहीं आता, यह हर कोई जानता है। 
सामान्य अवसर हो तो एेसी व्यगरता से कोई बड़ी अपरिमेय क्षति नहीं होती, 
लेकिन जिस निर्णय का असर समग्र उत्तरी ओर मध्यवर्ती आयरविर्तं पर पड़ने 
वाला ह, क्षत्रियौ का समग्र समान नष्ट हो जाए ओर देसी संभावना लगने 
लगे कि उनके पीछे समाज की व्यवस्था चलाने वाला कोई नही बचेगा, यदि 
फसा निर्णय अष्षुन्ध वे कोमल चित्त से तथा नि सग जुद्धि से ही लिया जाए 
तो सभी के लिए श्रेयस्कर सिद्ध होता हे । 
तभी श्री कृष्ण आरंममेँ ही कह देते दै कित्‌ क्ुद्र हृदय-दौर्बल्य 
त्याग कर मोह रूपी दलदल मे फंसी अपनी बुद्धि को जब बाहर निकालेगा, 
तभी मेरी बात समञ्ञेगा। 
यदा ते मोहकलिलं बुद्धिर्व्यतितरिष्यति। 
तदा गन्तासि निर्वेदं श्रोतन्यस्य श्रुतस्य च।| 
इसी प्रकार हदय-दौ्ब॑ल्य छोड़ने ओर मोह-दलदल से बाहर 
निकालने के लिए गीत्ता का उपदेश हुआ धा, यह भात स्पष्ट समञ्च लेनी 
चािए। 
यह उपदेश भी बोञ्िल न लगे, अपितु मनोहारी ओर खुले मन 
वाला बने, इसके लिए इसे संवाद का स्वरूप दिया गया है । संवाद नें दोनों 
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व्यवितियो को ज्ञान की खोज मे बराबर का हिस्मा लना पड़ता हे । वह टोर्नौ 
का सयुक्त साहस बन जाता हे। शिक्षण को हम दो व्यक्तयो के सहयोग से 
चलने वाली क्रिया कहते हे। 
भगवान तो बहुत ज्ञानी है, ज्ञान-स्वरूप है | उनको दवा की, मरीज 

की ओर रोग फी पूरी खत्रर रहती है। ो-पाचो श्लोको मे ही वे बतादैनेमे 
समर्थ है, पर वे येसा नही करते! वे चाहते दे कि अर्जुन अपना सकोच, दुर्बल 
मन, भ्रमित बुद्धि आदि सब नि सकोच प्रकट कर दे। जब अर्जुन मे कहा कि 
भै युद्ध नही करूगा' तो वे उसकी नासमद्ी भरी हठ को पहचान ग्‌ । पर 
उन्दोने अर्जुन से यो नही कदा कि त्‌ ज्यादा समद्दारी मत दिखा । उट, 
चुपचाप युद्ध के लिए तैयार हा जा। म तेरा सलाहकार दू} संकट के समयत 
नया संकट खड़ा कर रहा हे। क्या तू पहले नही जानता धा कि तुचे इन 
मामा, मौसा, भानजो, भती, गुरु, दादा आदि सबंधि्यो से युद्धे करना 
होगा ? तूने क्या देखकर इतनी मेहनत से इन सब को यद इकट्रा किया?" 
सा कहने के बजाय भगवान ने मंद-मद मुस्कुराते हए कहा ` 

तं तथा कृपया विष्टमश्चपूर्णा कुलेक्षणम्‌। 

विषीदन्तमिदं वाक्यमुवाच मधुसूदनः} 


भगवान को पता था ओर हमै स्मरण रखना चाष्िए कि अर्जुन की 
उलङन दथा, स्नेह, करुणा की वजह से पैदा हुई थी। ककृपयाविष्टम्‌--दया 
अथवा स्नेह से धिरे हुए शब्द हे ये| 


अर्जुन की यद भावना अथवा चित्तवृत्ति समञ्लने के लिए उसी 
अवसर की दुर्योधन की मनोदशा भी मिलान करके जेचिने जैसी है| वह भी 
युद्ध के आरभ मँ भरीष्म के पास जाता है ओर अपने सैन्य दल, अपने 
सेनापति, बड़े-बड़े यौद्धामोः सबका परिचय कराता है ओर डग मारता 
हुमा कहता हे : 

अन्ये च बहवः शूरा मदर्थे व्यक्तजीविताः। 

ओर ये रहे दूसरे अनेक शूरवीर, जो मेरे लिए प्राण अर्पित करने 
आए है1' दुर्योधन के दिल मै उसके निमित प्राण अर्पित कसने आए वीस के 
लिए किसी तरह की आद्र भावना नहीं थी। उनमें से अमैक वीर यु के मंत 
म वापस अपने सगे-सं धियो से नहीं मिल सकते थे। उनके परिवार शिर 
छत्र विद्टीन हो जागे, देसी कोई स्नेह भीमी चिंता दुर्योधन को नही थी, उल्टे 
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वह परपनी महिमा बनाने दृष्‌ ठन मार रा या। जनक्रि मृत्यु का ग्रान बनने 
के ननिए्‌ नि वान इन नमाम मैनिको को वेग्वकर जिनमें उसके पक्ष वाने भी 
थे ओर दुर्योधन वाने भी, अर्जुन द्रविन होकर कांप उठा थाः 
दृष्टवम स्वजन कृष्ण युयुत्सं समुपस्थितम । 
सीदन्ति मम गात्राणि मुखं च परिशुप्यति।। 
इन सभी स्वजनो को यहां लड़ने आया देखकर मेरा शरीर शिथिल 
ष्टो गया है । मुंह सूख रषा दै, पसीना चट गहा है ओर मेरे हाय से गाडव गिरा 
जारष्ाहै। 
किसलिए? 
इन सबके प्राण सिर्फ एक राज्य के लिए छीन लेना क्या वाजबी हि ? 
वेतो मरने आएर्है। लेकिन सिर्फ मेरे सुख के लिए इन सबको मरवाना क्या 
मनुष्य को शोभा देगा १ ओर अंत मेँ इसका क्या परिणाम आएगा ? ओर 
उसका मन बोल उठा : “नही, नहीं । इसके बजाय तो भीख मांग कर जीना 
ज्यादा अच्छा है, लेकिन स्वजनो के खून मे सना राज-वैभव लेना पाप है।' 
यौद्धाओं के इस विराट सैन्य दल को देखकर दुर्योधन ओर अर्जुन 
दोनौ महारथिर्ो के मन मे कैसी भिन्न, परस्पर विपरीत भावना मौजूद है । 
अर्जुन के दिल मे दया, स्नेह जाग उठता है । उससे प्रेरित होकर वह 
कर्तन्याकर्तव्य के मंथन मे पड़ जाता है ओर मार्ग न मिलने पर उस सर्वज्ञ, 
सर्वगोचर के चरणो मे बैठ कर कहता है : 
शिष्यस्तेऽहं साधि मां त्वां प्रपन्नम्‌।' 
भम तुम्हारा शिष्य हू तुम्ारे चरणों मे हूं। मुञ्ञे यह समञ्याओ कि 
क्याकरना चाहिए 
कर्मवृत्ति जब इस तरह शुद्ध ज्ञान के चरणों मे वैठती है तभी सार्थक 
होती है। जो कर्म ज्ञान के चरणो मेँ नर्द बेठता, जो उद्यम अविनाशी के पास 
नहीं जाता, वह कर्म ओर वह उद्योग सारथी, मशाल या निशान के बगैर मत्त 
जीवन की अंध-यात्रा है। 
यह हे प्रथम अध्याय का संकेत, पर भगवान तो जब कोई शरणमे 
आता है तो वापस लौटा करः आत्म-शरण, आत्प-दीप बने, यही चाहते है। 
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वे यह कदापि नहीं मानते किं किसी की स्वाधीन-बुद्धि का लेप हने स मोक्ष 
हो सकला हे। 

इसीलिए जिस परेशानी या प्रश्न का उत्तर पोच-दस श्लोकों में 
दिया जा सकता था, उस विषय पर सवाल खड़े करके उसे अठारह अध्याय 
तक खीचा है । बार-बार चला कर पृछा भी है : तुम समञ्च १ न ममञ्चेहो तो 
फिर से पृष लो। तुम्हारी बुद्धि एकाय, स्थिर, प्रसन्न तो है न? मेरी बति 
तुम्हारी बुद्धं मे बेठती तो हे न?" 


श्राणिना, बुद्धिजीविनः” श्वासोच्छवास लेने बाले असख्य जीवो मेँ 
बुद्धि का ओजार महत्वपूर्ण है । भगवान इस विशेषता की उपेक्षा करना नहीं 
चाहते। अर्जुन की बुद्धि नितने प्रश्न खड़े करती है, वे उसे करने देते है । करई 
सरल, कई कठिन, कई महत्वपूर्ण तो कई मामूली--सन को सहज रूप से 
प्रकट शने देते है। 


एक जगह भगवान ने कटा : "यह योग मने पहले विवस्वान सूर्य को 
बताया था | उसके बाद मन मनु कौ बताया। मनु ने इक्ष्वाकु..." तुरंत अजुन 
बीच मे बोल उड : (आपका जन्म तो अभी हुआ था, जबकि सूर्यं तो बहुत 
पहले जन्मा था, एेसा कैसे हो सकता हे ? 


एक बार भगवान ने मन को वश में रखने की बात पर बलदेने को 
कष्टा! अर्जुन तुरत बोला : "यह कैसे संभव है ? यह ती हवा को मुद्ध मे बेद 
करके रखने जैसी बात है| 


एक बार भगवान ने स्थिर बुद्धि वाले स्थितेप्रज्ञ की महिमा का 
मखाने करिया। अर्जुन ने फौरन शंका प्रकट की : अभी थोड़ी देर पहले आप 
कर्म करने की सलाह दे रहे थे, ओर अब यह कह रे है कि एके बार प्रसा 
स्थिर होते ही सब काम पूरा हुआ? 


एक बार भगवान ने सांख्य तच्वज्ञान का गुणगान किया । अर्जुन ने 
फीरन कहा : "आप मुह्ये असमंजस मे न डालै । कभी योग तो कभी सांख्य के 
गुण गति हो| आप मुञ्चे पक्की गांठ बैधाइए कि सांख्य योग ऊँचा हे या 
कर्मयोग ?' 

अबे भगवान तुरत-फुरत बोलते नही । वे तो जिसमे जितना गुण है, 
वह समदृष्टि से बताते है । पर अर्जुन को-यो देखं तो यह भी ठीके, वह भी 
ठीक हे; यो देख तो यह भी किया जा सकता है, दूसरी तरफ से देख तो केसे 
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नही करना चाहिए--स तरह की बान उलञ्मन में डान ठेती ह । अर्जुन को 
सामान्य आदमी की तेरह ` कलीयरकट' नाक की यीध वाला रास्ता चाहिप्‌। 
जा जीवनमे हे भी नही! भला जीवन कोई एक ही भूमिति का बना हुआ तोहे 
नष्टी, कि सीधा-मा कोई उत्तर मिल जाप्‌। 
लेकिन भगवान उस नरह की बाते सुनकर भी अर्जुन को डते 
नही। तर्कप्रतितर्क, पूर्वानुभव, इतिहास ओर जब जरूरी लगा भरोमा 
दिलाने के लिए विराट-दर्शन केरा कर पै उसकी दोलायमान बुद्धि ओर व्यग्र 
मन को सही ठिकाने पर लाए्‌। अंत में उन्होनि पूछा भी . यह सब तुमने 
एकाग्रचित्त होकर सुना ? क्या यदह सन तुम्हारी समदय मे आया? 
समञ्च मे आने का विश्वास लेने के बाद भगवान ने कहा : तो अन 
तुमफो जैसा उचित लगे, वैसा करो।' 
मीता ने वर्तेमान समय में यूरोप मेँ बहुत प्रतिष्ठा पार्ई। विविध 
विद्याओं के महान्‌ पंडितो ओर विचारको ने भाष्य लिखे, इसका एक कारण 
यह है कि हमारा युग बुद्धि-प्रधान है ओर गीता एक एेसा गंय है कि जिसकी 
प्रतिज्ञा अपनी बात बौद्धिक रोति से ही कहने की है) तभी तो गीता के 
आरंभ, मध्य ओर अंत मे शुद्धियोग' शब्द आता है। स्वर्गय डोलर भाई ने 
तो बड़ी ही सरलता से यष प्रतिपादिते किया था कि गीता मे कर्मयोग, 
ज्ञानयोग, अनासक्ति योग नहीं है, अपितु बुद्धियोग हे। पश्चिम में हिन्दू धर्म 
के अन्य ग्रंथो की अपेक्षा गीता की अधिक सम्मान मिला, इसका मुख्य 
कारण है इस ओतप्रोत हुआ बुद्धियोग। 
श्रीकृष्ण क अनेक नामो का वर्णन आता हे। गीपाल, गिरधर, 
यशोदानेदन, राधा-रमण, रुक्मणि प्रिय, योगेश्वर आदि, पर गीता मे उनका 
जो स्वरूप उभरता है वह है जगद्गुरु का। 
मात्र अर्जुन के ही नही, जीव मात्र के गुरू! जीव मात्र के हदय मे 
नैटकर उसका सारथी बनने को तत्पर, हंसमुख, दयालु, शिष्य के प्रति स्नेह 
से उसके साथ, उसके आसन पर उतर आने वाले वत्सल आचार्य 
गीता मेँ प्रस्तुत तत्व्ान का महत्व समञ्चने के लिए अनुगीता याद 
करने योग्य ह! युद्ध की समापि के बाद महाराज युधिष्ठिर राजगदही पर बैठे। 
एक बार अर्जुन ने श्रीकृष्ण से कहा : आपने मुञ्च गीता मेँ जो कष्टा था, वहं 
मेरी फिर से सुनने की इच्छा हे ।' श्रीकृष्ण बोले : गीता मे उस दिनयैने जो 
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कहा था, वह फिर से बता पाना सभ्रव नही, क्योकि वह वार्तालाप मेने 
समाधि अवस्था मे किया था। वह आज अनुभव कर पाना संभव नही |" 
श्रीकृष्ण ने फिर से जो कहा उसे पढ़कर अनुमीता के पाठक कह सकते हि कि 
उसमे कोई दम नही है। 


मीता श्रीकृष्ण ने ही नर्ही, समाधि-स्थिति के कृष्ण ढारा प्रा 
अमृत हे। अर्जुनं की बौद्धिक तथा भावात्मक उलन यह हे कि क्या मात्र 
राज्य लोभके लिए ही इन सगे-समेधियो को मारना वाजिन हे १ वह तैयार 
नदी है, क्योकि वह उसे पाप लगृता है। इसीलिए एेसा घोर कर्म करने की 
बजाय संन्यास लेकर भिक्षान्नन खाना उसे ठीक लगता है। 


भारत की परपरा मेँ सामान्य तौर से कर्म-त्याग करके संन्यास 
लेने को उच्चतर अवस्था माना गया है । संसार के कर्म करने को हल्का माना 
गया है। क्योकि माना जाता है कि कर्म बँधता हे! बेधन मे बाँध कर तथा 
सांसारिक पाशो मे फंसाकर जन्म-मरण के चक्कर मँ डालता है, इसलिए 
जितना जल्दी यह कर्म दे, उतना ही अच्छा। 


संसार से मोक्ष पाना पुरुष का आखिरी उत्तम लक्ष्य माना मया है। 
चकि संसार कर्ममय है ओर कर्म बेधन या पाश है, पसे मे कर्मं से टना 
पुरुषार्थ का प्रथम कर्तव्य है| 


जब अर्जुन सगे-संबंधिर्यो को मारने का कर्म छोडकर संन्यास लेने 
की बात कहता दै, तम उसकी समञ्च ठेसी है : "किसलिए इन सब को मार 
कर कर्म का भार बोधूं] एक-दिन तो यह सब छोड़ना ही है । इसके बगैर मोक्ष 
कहँ १ तब फिर आज ही क्यो न छोड़ दूँ। ओर वह कह देता है : भे संन्यास 
ले लगा, पर लङ्गा नदीं । खून से सने हुए ये भोग मुने नहीं चाहिए। 

फेस स्थिति मेँ भगवान को संन्यास क्या है ? कर्म क्याहै ट कर्मके 
सेधम से क्या मतलब है १ कर्ता किसे करेगे ?--इन तमाम प्रश्नो की चर्चा 
करनी पड़ी। पसा तो भारत भूमि मै ही संभव हे। युद्ध तो जब से मानव जाति 
अनी, तब से षोते आप ह । विगत्‌ विश्वयुद्ध मे ओर उससे पहले वाले प्रथम 
विश्वयुद्ध म सेना के संचालक के सामने पनङव्यी चे युद्ध किया जाए या 
नही, युद्ध बंदिर्यो को यातना दी जाए या नही, अणुयुद्ध, विषाणु युद्ध या 
विषाक्त गेस युद्ध किस मर्यादा मे किया जाप, पराजित रारो का नामो- 
निशान मिटा दिया जाए या उन पर भारी दंड लादा नाए-- रेस प्रण्न खड़े 
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हुए थ। पर इन प्रश्नो की चर्या शिएता, अतर्नीय कानून, नावल, प्रति- 
परहार के भय ओर अधिक से अधिक सामाजिकं स्वास्थ्य कौ -ुनियाद पर ही 
हो पाई] इन प्रश्नो की चर्चा तत्वज्ञान की भूमिका पर कियी ने नही की । ठेसा 
तो सिर्फ भारतमे दी षहो पाया। इये भारत की सास्कृतिक विशेयता माना 
जाना चाहिए । य्ह पर कोड भी गंभीर प्रश्न सिर्फ समाज-स्वास्प्य के मंचके 
सम्मुख कभी नहीं अटका{ इस अर्थ मे महाभारत के मध्य यँ अगर देसी 
मूलगामी चर्चा होती है तो यह धार्मिक मनोवृत्ति की छटपटाहट का प्रतीक है। 
कीर्ति की फामना, अनिवार्यता का बल, परंपरा की प्रेरणा आदि कारणो से 
सामाजिक स्वास्थ्य का कर्महये सकता है, पर आत्मदर्शन के साथ उसका 
को सबध नही हे। 
अर्जुन की उलन गहरी थी, सती रही, उसका सबूत यह था 
कि भगवान ने पहले तो सतदी स्पष्टीकरण दारो उसे समञ्चानि का प्रयत्न 
कियाथाः 
"अन रणमूमि मँ "आने के काद अगर तुम नहीं लङ्ेगे तो सम 
तुम्हारी मजाक उड्येमे। क्षत्रिय धर्म के अनुसार तो तुम्हारे लिए यही स्वर्गं 
का प्रवेशद्वार है}! ओर आततायी का वध करना तुम्हारा कर्तव्य है। एसी घड़ी 
मै रेसखी कमजोरी तुम मे कौ से आई?" 
भ्रगवाने मे इस तरह की सामान्य लोगो जैसी दलीरले कीं साधारण 
आदमी मै शूर-वीरता जगाने के लिए प्राय, उसकी ओर कुल-परिवार की 
आन-आबरू बढ़ाने की माते की ही जाती है! यष तो एक या दूसरे तरीके से 
अदहेकार का ही आश्रय सेने जैसी ही वातत दै । अर्जुन पर ङ्स तरह की गतो का 
कोट असर नही हुआ। उसको जो शोक उत्पन्न हु था, वह प्रगाढ था! 
उसको ती इम सवाल का स्प उत्तर चाहिए थाकि देसे चौर कर्म को छोड कर 
खन्या क्यो न ते लिया जाए! लोग उसको मजाक्र उडर्येगे, भित्र ्हेसी करेगे 
या शत्रु मसखरी करैगे--इन बातो म उसे कोई सच्चाई नर्ही लगती थी! 
गीता ने इसका जैसा उच्तर दिया है, देसा किसी ओर धर्म ग्रयने 
उत्तर दिया होगा, फेसी कोई जानकारी नरी हे, यह सात स्वयं मष्टा साधी 
नेभीप्रकटकीथी। 
श्रमवान का कमा है कि कर्म से नितातं छुट पाना देयारी मनुष्य 
कै लिप्‌ कदापि सभव नष्ठी। 
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न हि देहभृता शक्यं त्यक्तुं कमण्यिशोषतः। 
कर्म का पूरी तरह से त्याग टेहधारियो के लिए सभव टी नर्ही। 
चलना, खाना-पीना, सोना, बात करना, आंखें पकाना, बल्कि 
श्वासोच्छवास लेना-छोड़ना आदि सब कर्मं है । संन्यासी भी इन कर्मो सै 
नहीं छटता। क्योकि मूल रूप मे यह ससार कर्म-प्रधान ही है। 
मनुष्य ही न्ह, सम्पूर्णं सृष्टि, सूर्यं तक क्षण भर आराम किए भेर 
कर्म करता रहता है । अगर वह कर्म को छोड़ दे ती सृष्टि चले भी नहीं । 


जब तक देह है तब तक मनुष्य कर्म को छोड़ सकेगा, यह सोच ही 
निराधार है। 


अतएव अब सोचने-विचारने या पसंद करने की बात इतनी ही रह 
जाती है कि कौनसे कर्म किए जाँ १ ओर वे कर्म किस रीति से किए जा 
ताकि बंधन पैदा न हो ? गुरुदेव रवि ठाकुर ने कवि वाली कल्पनां के आश्रय 
से कहा था कि “जां चारो ओर समुद्र ही समुद्र हो, वहाँ पानी उलीच कर 
उसे पार करने की बात संभव ही नही हे। वा तो नौका का सहारालेकरही 
समुद्र पार करने का उपाय है। 


इस सं्बध मे गीता का यह उत्तर है कि कर्म किसी को बँधते नहीं| 
लेकिन कर्ता होमै का अभिमान या फल प्रा करने की आशा अथवा 
आसक्ति से बंधन पैदा होते ह । कर्तव्य अथवा फल की आसक्ति कौर जो 
कर्म होते ई उनका बंधन मनुष्य को होता महीं । स्वयं अपने द्वारा किए मए 
कर्म का उसे पुनः रसात्मक स्मरण नहीं होता। 

जो आदमी शरीर पर तेल लगाकर पानी मेँ उत्तरता है उसके पानी 
नदीं चिपकता। 


कर्मो के दो प्रकार होते है। एक सहज है, दूसरा आसक्तिपरक। 

सहज कमं कभी छूटता नदीं । हमारे हयथ-पैर सहज रूप से चलते 
रे, रुके नर्ही; लेकिन हम उनसे किसी की पिटाई करे, किसी को लात मरे 
तो इन दोनो कर्मो मे गुणात्मकता की दृष्टि से अंतर है। जब हम किसी को 
मारते -पीदते है तो वह हमारी इन्द्रियो का सहन करम नहीं रहता; मन की 


आसक्ति ओर अषटंकार से उपजा कर्म बन जाता है ओर उसका बंधन जरूर 
खड़ा होता है। 
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अखि कितनी बार ज्ञपकाई या संस कितनी बार ली, यह नात हम 
याद नीं रखते। न इनको लेकर हमे अभिमान होता। इतनी सहनता के साय 
मनुष्य सहज-प्रा् कामो को करते है। 


कर्म किये विना इन्दिरा रहेगी नहीं । यह उनका व्यापार है। पर 
उनसे पैदा होने वाले फल में आसक्ति रखना तो मारे मन का व्यापार है। 
मन को उस तरह की आसक्ति से लौटने का काम, देहधारी फे लिए प्रयत्न 
दारा साध्य है। 
न्यायाधीश अनेक लोगो को दंड देता है, क्यो को छोड़ भी देता 
दै। सजा म बह किसी को फांसी, किसी को आजन्म कैद तो किसी को सख्त 
कैदे देता है। ये सनाप देने या किसी को छोड़ देने का काम न्यायाधीश 
सामान्यतया कायदे-कानून के मुताबिक करते है। वे यह देखते ह कि कायदे- 
कानून मे क्या लिखा गया है! वे आरोपी-फरियादी की बाते भी सुनते ह ओर 
अमुक परिस्थितियों म कानून जो निर्देश देता है, उसे देख कर फैसला सुनाते 
है। इस सारी प्रक्रिया मेँ वे बहुधा राग-देष को अंकुश मेँ रखकर व्यवहार कर 
सकते टै, करते है । इसका कारण यह है कि वे स्वयं को कर्ता नी मानते, 
अपितु कानून की व्यवस्था को निमित्त मानकर सोचते ह ओर व्यवहार करते 
है। इसलिए शाम तक उनके कर्म ज्ञड़ जति है। 
डाकिया भी यदी वृत्ति रखकर चलता है। वह किसी के विवाह 
कै, किसी के शोक के, किसी के पास ने के, किसी के नापास ्टोने के, 
शोक-आनंद क थोकबेद समाचार सिर पर रख कर्‌ घर-घर जाता ट, पर 
उनका उस पर कोई असर नर्हा होता क्योकि यह अपने को फकत 
डाकिया मानता है। 
गीता का कहना हि कि सी तरह इन्िया को महज ओर समान को 
टिकाये रखने के लिए आवश्यक कर्म हे सकते ह, हनि भी चाटिष्‌। फल की 
श्च्छा के भ्रिना तैन ठैर सारे कर्म करने वाले कर्म करते हुए मी सन्या ष्टी 
ह| संन्यासी ओर क्मयोर्या के बीच फर्कष्टी नरह है। संन्यासी नर्व॑धनक 
लि कर्म फो छोटुता दै, जमकिः कर्मयो्नी फएल्नासक्ति छोट कर कर्म करता 
ड, एसन्ि्‌ उने भी बेचन नर्हा होता| अत्त. जो निग्र दगा संन्यासी कौ 
मिन्ननी है व मानो कर्मयोनी कौ प्रास हती दै। वेदान्म दन कर्मो कौ नि 
ष्‌ चीनक संनादी गदे मेके ष्टुए्‌ बनो का बनाकर मन नाता 


1) म्मारन कामम 


युमनिए उनम मया बीम नी चन सकता लेकिन व बीन साये ना गवन 
है अल कर्म का बीजाकुर असर पफल्नसप्तिया अ्कारप्ते तौ उसै मनना 
दुननने क बाद नयन सत्पी पीधा जन्मना प्री नी। 
साग्व्य ओर कमयोग एक ह हे। जिगने यी समघ्न निया, पट 
समद्रा एग टै। 
एक सास्य च योगं च य. पश्यति न पण्यति। 
साग्व्य ओर कर्मयोग ्रलय- जनय, दसा ते बाल-नुद्धि यल 
कष्ट सक्ते 
सांग्ययोगौ पृयग्बालाः प्रवदन्ति न पडिताः। 


सिर्फ अतर इतना षरा £ कि सन्यासी अपने शरीर की रक्षाके 
लिए मिक्षा मोगने, यर मांगने, पषटनने, भोजन पचाने के लिए घूमने या 
व्यायाम आदि कर्म करता है, जबकि कर्मयोगी जो कर्म लोक-्मगल के 
निए आवश्यक ई ओर एन्दियो क लिपु जी स्म है, वह करता द। दोन 
म षी मूलत्त. आसक्ति तो त्यागनी ठी ती है। तरी कालक्रमानुसार वे 
निरचय टी मोष्दशा प्राप करते है। मात्र सन्यासी के मार्गमे श्रम रह 
पाना संमव टै] वष्ट कर्म करता टै फिर भरम पाल सकता है कि वषट कर्म 
महीं करता। उसकी कर्म॑-जिञासा या कर्म॑वृत्ति षी मंद नर्ही हो पाती, कि 
यह हाय जोड़ कर बैठ जाता है, जबकि; भीतर तो कर्म-जिज्ञासा धधकती 
रष्टती है मगर वाष्टर से स्वयं को रोक कर संन्यासी के रूप में दिखाना 
चष्टि, धसा संभव है पैसे संन्यासिर्यो के त्याग का मानाभाई ने गधेडिया 
संन्यास नामक कषान मे वर्णन किया षै 


एक कुम्हार अपनी पत्नी से इगड़ा होने पर स्वरी-पुत्र आदि सब 
माया £, एमा कह कर भगर्वो धारण करके मंदिर मँ जा बैठा । लेकिन एक 
दिन उसकी बेटी पास के खेत म गधे चराने गई ओर खेत-मालिक ने उसे 
धमकाते हुए बिना बाप की कहते हुए खेत से निकाल दिया। लड़की बाप को 
याद करती हई रोने लगी। सुनते ठी पिता का पितृत्व भमक उठा ओर वष्ट 
किसान से जाकर बोला : क्या तू यदह समञ्नता ह कि इसकी कोई मदद करने 
वाला नरी ट यह खडा, अभी इसका बाप जीवित है, समञ्चा ?' तकरार बद़ 
गरई। तभी कुम्हारिन आकर उसे घर ले गई ओर कहने लगी : 'उतारो ये 
भगवां | कौन कहता हे कि तुम लड़की के बाप नर्हा हो ?' 
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शी सेमावना देवकर गीला शक कट्म अमे बद्‌ कर कटती ट कि 
कर्म करते-करते आस्यिर म अयन्‌ कामना-विदन पूर्ण संन्यास की अवस्था 
सेक पचने के साद भी सहज कर्मं जागी रस्वने चाहिए! 


मनुष्य की ससार -यात्रा के नियमन के लिए सामान्य हिन्दू ध नन 
आश्रम तक तौ कर्मन छोड़ने की बात कहता टै! लेकिन तीन आश्रौ की 
सीदियां पार करने कै गाद तो सन्यास ही मोद-प्रापि कै दिए अनिवार्य 
सा सृचित करता दै! । 

इस सध मे गीता नग्रतापूर्वंक लेकिन दृढ़ता के साय कहती कि 
मोक्ष के लिए सन्यास अनिवार्य न्ट अपितु ज्ञान आवश्यक दै। निर्लेपता तया 
अष्टकार-शून्यता आवण्यक है, लेकिन कम॑त्याग अवश्यक नही! परम उच्च 
दशा पर पर्ये ए लौ्ो को भी कर्म करना नारी रखना चाषिए। किसनिए? 
इसका उत्तर है लोकसंग्रह के लिए! इस दशा तक पहुंचने वालो के लिए 
कर्म का महत्व अवा कामना -वृति नर छती, लेकिन समान को उनके कर्म 
से सनक मिलता हे! जिनके मन मे कर्म की वासना नहीं हे, उनको मलत 
दृष्टान्ते न मिले, इसके लिए कर्मं जारी रखना चाहिए! भगवान ने दृष्टोत देते 
हुए कहा थाः जनकादेयः। इसको यह अर्थ है कि जनक जैसे अन्य कर्मयोगी 
पष्ले हो चुके है! जिसे स्वयं कर्म की भूख नीं है, लेकिन कर्म स्वयं आ 
पड़ते है--फिर चष्टे वह राज्य चलाने का हो, पदर टेरेसा की तरह रोगियौँ 
को उपचार करने कायो या खेत में पानी पिलाने काह, अतिम क्षण तक 
कर्म अदूट रीति से करते रहना चाहिए! उनको कर्ममय जीवन बिताते 
देखकर अगर दूसरे कर्म छोड तो एक तरफ से उनके मन से कर्म का रस 
छ्टेगा नरह, फिर यदि आलस्य या नासमज्ली के कारण कर्म छोट तो एक 
नरफ़ से घर-ससार नहीं चलेया ओर दूसरी तरफ़ से उनकी भूमिका न टन 
के कारण उनको कोई आध्यासिक लाभ नहीं मिलेया। व्यष्टि ओर समष्टि 
दोनौ बिगडेमी! न शरीर यात्रा चलेगी, न समाजयाना। वे ओर दूसरे रमम 
परेम सो अलग। दूसरी तरफ से जो श्रेया्थी है या जिसने श्रेय प्राप्त कर 
लिया, उसे न सो कर्म करने के प्रति आग्रह है, न कर्म न करने को लेकर 
आग्रह है! यदि वे लोग अयना प्रास कर्तव्य करते रहं तौ वे अधकचरे लोम 
बुद्धि-भ्रम सै बचे रहे । उनके हाय ये जो काम दयन वहं उत्तम ही होगा! 
क्योकि उन्हे जल्द्याजी नरह होगी, फल को लेकर अधीरता नहीं हयगी, 
इसलिए निना किसी घबराहट के ओर विना लोभ-मरेरित छल-छंद किए वे 
एकाग्रचित्त होकर काम करये! इससे सम्पज को एक अच्छा उदाहरण 
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मिलेगा कि उत्तम रीति से किस तरह काम किया नाए। एसे उदाहरण 
सासारिक कर्मो के उत्तम परिणाम प्राप्त करने के लिए आन की भाषा कटे 
तो "पायलट प्रोजेक्ट हग | 

अतएव गीता ने योग की व्याख्या करते समय जिसमे समाधि होती 
हेया जिसमे ध्यान स्थिर हो जाता है, एेसी व्याख्या नहीं की। अपितु 
प्योगय.कर्मसु कौशलम्‌" योग अर्थात्‌ कर्म-कोशल-- सा अर्थं तय किया है। 

इस कर्म-कौशल मेँ गीता मे पहली बात यह की है कि कौशल की 
छटपदटाहट वालो को कर्म की खोज मे नीं जाना है। तुम्हारा स्वमाव ही 
तुम्हारे सहज कर्म कराता है । 


स्वभाव अर्थात्‌ स्व का भाव। स्व को जिसकी सदैव रटन बनी रहै, 
वह है स्वभाव। कवि को सर्वत्र कविता दिखती है, तो चित्रकार को रंग ओर 
रेखाओं का तानाबाना। इस्माइल दादा ओर इवेर दादा को सम्पूर्णं सृ्टिमे 
पुरलो ओर दूँ की किर्स्मे ही दिखाई देंगी । इस ओर उनका सहज ही ध्यान 
चला जाएगा । इस एकाग्रता के लिए उनको प्राणायाम नहीं करना पड़ेगा। 


कर्म जब स्वभाव के अनुसार होता दै तो सरलता बनी रहती है| 
यही नहीं उसे करने म आनंद आता है । वह फल सै भी विशेष होता है अतः 
फल प्रास करने की लालसा जीतनी आसान होती है। चित्रकार चित्रो के 
सृजन मेँ तेन्मय रहता हे । वह अपने भाव मे भीगता हुआ आह्नाद ओर संतोष 
प्राप्त करता है अतः उस चित्र की उसे कितनी कीमत मिलेगी, इस तरह की 
. बाति मे उसे आनंद नहीं आता। अगर उसे अधिक पैसा प्राप्त करने केन 
वकालत की सुविधा भी दी जाती है तो वह नहीं लेता। 
इसके विपरीत जो व्यक्ति अपने स्वभाव के अनुनय व्य्ट्र 
करता, पसो व अन्य पेसे-एेसे कारणो से स्वभाव कं वरन शर; 
ले लेता दै, उसे अव्वल तो वह काम उकताठेने न्यव 
भीतर का संतोष नही मिलता। इसलिए तोप 
दूसरी अस्वाभाविक क्रियाओं अयवा प्रवृ द न्ाण्ध्न ‰ 
अतसि पैदा करती है। 









भयावहः । अर्थयति अपने धर्म का आचरण करते हृष अगर मरना भी पड़ता ष 
ता अच्छाटै, लेकिन परधर्म तो भयननक है ।' 
यदयं स्वधर्मं अर्यात हिन्दू, मुस्लिम, शव, स्वायिनारायण अथवा 
जेन धर्मं नही। 
तुम्हारा स्वधर्म अर्थात्‌ जिस प्रवृत्ति मेँ परिणाम या फल के लिए 
नहीं अपितु प्रवृत्ति के कारण आनंद आता दै, वह तुम्हारा धर्म हे। यहं धरम 
का अर्थं अंग्रेजी मे करं तो नैचर' तुम्हारी प्रकृति है। एसे स्वधर्म-नियत 
परिश्रम का परिणाम पूरा आए या न आए, मनुष्य को आत्मानंद तो उसमें 
मिलता ही हे, ओर परधर्म-सेवन का परिणाम भयजनक इस अर्थम बनता 
कि उससे आत्मानद नही मिलता, न ही समाज का विकास हो पाता। दोनो 
ही बिगड़ जाते है। 
भगवान ने तो यह तक कह दिया कि स्वधर्म के मार्ग पर मृत्यु मिले 
तो भी अच्छाहै। 
कवि रवीन्द्रनाथ ठाकुर ने मृत्यु को सामने देखा तब भी कविता ही 
स्फुरित हुई । अयि छलनामयि |” काव्य रचने के आनंद मे जीव मात्र को 
डरपाता मृत्यु का भय धुले गया। 
यह स्वभाव-नियत कर्म से संबंधित भगवान का आग्रह इतना 
जबरदस्त है कि वापस अंतिम अध्याये भी वे अर्जुन को चेताये बिना नहीं 
रह सके। 
“तू हठ करने अगर यह कहेगा कि नटीं लगा । तब भी तेरा स्वभाव 
तुञ्चे लड़ने की तरफ ले जाए बिना नहीं रहेगा।' 
इसलिए संन्यास लिये कौर प्रसंग उपस्थित होते ही त्‌ युद्धाभिमुख 
हुए बिना नदी रहेमा। 
यदर्हकारमाश्नित्य न॒ योत्स्य इति मन्यसे। 
मिथ्यैष व्यवसायस्ते प्रकृतिस्त्वां नियोक््यति।। 
स्वभावजेन कौन्तेय निबद्ध. स्वेन कर्मणा। 
कर्तु नेच्छसि यन्मोहात्करिष्यस्यवशोऽपितत्‌। । 
अर्थात्‌ कर्मयोगी बनने के इच्छुक व्यक्ति को स्वभाव-नियत कर्म 
करना चाहिए, यह पहली सीख । 
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दूसरी सीख यह कि एसे कर्म भी फल की आसक्ति रख चिना, 
दश्वरार्पण-बुदधि किये जाएं! फल की आशा क्यो न रखी जाए ? जब हम कर्म 
करते हेतो फल का आग्रह तो रहता ही है न! 


भीता का कहना है कि कर्म के परिणाम लाने वाले हेतु विविध प्रकार 
के होते हे! वे सभी कर्ता की नजर मे हो ही, पसा नहीं होता। भगर नजरमें 
हो तम भी उन सब पर हमारा नियंत्रण हो, यह सभव नहीं ह । फल लने के 
लिए कर्ता, कर्मं का अधिष्ठान, ओजार, क्रिया-कल्पना--सभी कुछ चाहिए । 
जिस तरह खेती के लिए किसान, जमीन, हल-बेल, बीज-खाद ओर इन 
सभी के उपयोग का ञ्ञान तो होना ही चाहिए। यष्ट सब हो, तबे भी यह 
जरूर नष्टं कि जितनी धारणा थी, उतनी फसल पेगी ही । वर्षा न होना, 
अतिवृष्टि, समय पर न आना, कीट -पतंगौ का आना--केसे-केसे प्रतिकूल- 
अनुकूल हेतु हेते है। इस सभी बलों की गीता ने द्देवः शब्द से पहचान 
कराई टैः 

दैव चैवात्र पंचमम्‌। 


दैव पाचों बल है। लेकिन उसका योगदान पँचवे भागक्ताही षो, 
पेसा नहीं है । दैव अनुकूल हो तो प्रति बीचा बीस मन मूंगफली मिले जाती है, 
ओर प्रतिकूलहोतोदोमनदही पैदा हो पाती हे, भले ही शेष चारौं हेतु 
अनुकूल र । 

फेसी परिस्थिति मे अगर कोई पेसा अभिमान करे कि र्गैने बीस मन 
मूँगफली उगाई, तौ यह बात किस हद तक वाजिष अथवा वैज्ञानिक कही 
जाएमी ? अथवा दो मन ही हुई तो अफसोस किस काम का? दैव कितना 


चामत्कारिक बल हे, इसे दो महापुरुषो के संध्याकाल के स्मरण से प्रत्यक्ष 
समद्या जा सकता है| 


॥ इस युग मं महात्मा गधी से बड़ा कोई आदमी नहीं हुआ। उनके 
शब्द सुनते हौ भारत की जनता पगलाई हुई बाढ़ की तरह उमड़ आती 
थी। उनके व्यक्तित्व ओर उनकी वाणी ने भारत के अनपदो, पदे-लिखं, 
भोले या चतुर--षर किसी को एक नार तो कृष्ण की बँसुरी की तरह 
नचा दिया या। उनेके शब्दो की प्रतिध्वनि ठेठ वाइसराय तक परहुचती 


शी। उनके लिए अपना सिर काटकर अर्पित करने वालो की कतरे की 
कतारं चलती थी। 


-म- ¬+ ~~ „न 


बद्प्पन था, पर दैव ने उसकी बात को फसल कटाई की पिछली रात हृए 
दिपपात की तरह उलट डाला! उसके द्वाया लिखे हुए वृहद्‌ ओर रसमय 
गुद्धकांड के अंतिम अध्याय बार-बार पठने लायक हे। जिसे साथी बनाकर 
हिटलर के पाशवी आक्रमण से बचाया था, उस रूस ने एसी शरारत की कि 
जिस पौलैड को स्थतत्र रखने के लिए उसने भीषण युद्ध नडा, उसी को रूसी 
निरयत्रण के नीचे जते हूए देखना पडा था। ओर जिस अमेरिका ने इन्लैड, 
रूस ओर यूरोप को इूबने से बचाया, उस अमेरिका कै राष्ट्रपति की 
अल्पदर्थिता सै मुंह तक आया ग्रास छिन गया। उसकी बात किसी ने नही 
सुनी! उसके विषाद ओर भेद को सजीव के के लिए इस युद्ध ऊध्याय का 
नाम "विजय ओर शोकांतिका' दिया गया} ओर अध्यायके प्रारभे लिखा 
गयाकिः 


“महान प्रजातांजिक देश किस तरह जीते ओर परिणामतः जिन 
पुरानी गलति्यो ने उन्हे लगभग मृत्यु के द्वार तक घसीट लिया,वे फिरसे 
शुरू करने के लिए शक्ति सम्पन्न हो गए। 


पढ़कर कहना पडता है-- 
दैवं एवात्र पचमम्‌। 


कर्मफल की ल्यलसा या तृष्णा तो न ही रखें, लेकिन भ्रीतर सूक्ष्म 
रीति से म कतां दू, ठेसा भाव भी न रख । जब तके वह रहेगा कर्म कौशल 
का योग सिद्ध नकीं होगा। 


चलो, हम कर्ता नकी टै! तो फिर कर्ता कोन देया तो ईश्वर, जो 
सब के हृदय मे बैठा है । पुकारे पर जो चला आता है, नहीं तो साक्षी भावये 
हमारे काल-वन म ये भूलभुलैया-खेल देखता रहता हे, ओर हमार चिता 
करतां रहता है। वटी कर्ता हे, यष्टी मानकर सय कुछ उसी को अर्पित कर 
देना चादिए। 


दूसरी वृष्टि यह हे कि यह सब प्रकृति करती हे} 


प्रकृति के तीन गुण अपने ठग से चलते है। उनको समश्चते हए 
उसकी गति को देखते रहं । पर खेल मेँ शामिल न होना चादिए्‌। बाहर से नट 
ओर भीतर से प्रक्षक की अवस्था बनाए रखनी । संसार मेँ बोलते-व्यवष्टार 
करते दिखाई देते ए भो पृथक भाव से जीना सीखना! जव मनुष्य नर चा, 
तव भी तो संसार चलता था--कौन चलाता था इसे । 


तीसरा च्छग्व्यान णि 


उन्ही गाधी जी को अंतिम वर्पो म ेमा कहने का समय आ गया कि 
“मेरी कोड सुनता नही, मै अकेला पड़ गया दू |' 

क्या 1921 -1930-1939-1942 के गांधी जी बदल गगृ ये ए 

नहीं । उल्टे उनका तेज जैसा अंतिम वर्पो मँ प्रकट हुआ, उनकी 
ईश्बरनिष्ठा, उनकी सत्य-परायणता जैसी पिछले वर्पो मे प्रकट हर्द. वैसी 
पहले प्रकट नही हुड थी। 

उनकी नौआखाली यात्रा महाभारत में वर्ति धर्मराज की अंतिम 
यात्रा से जरा भी न्यून नही । मो के पेट से अवतरित किसी भी सपू मे दसा 
शात पराक्रम आज तक नही प्रकटा। मानो कोई दिक्पाल अकेले हाथ 
उठाकर आकाश को टूट गिरने से रोक रहय था। 

इसके बावजूद उनकी इच्छा के विरुद्ध देश का विभाजन हुमा, यही 
ने विधाता ने उनके दवारा विभाजने का समर्थन कराया। 

उनके साथी उनेको छौड़कर अलग रास्ते चले गये। उनेकी बात 
सुनी नरी गई। जो जनत्ता उनको सुनने के लिए उमड़ी पड़ती थी, उसी ने 
मानो उन्हे सुनने से इनकार कर दिया। 

इससे देण को होने वाले नुकसान को गधीजी साफ देख रहे थे, पर 
ये नदीं सकते थे। रोते तो किसके सामने ? धर्मराज के साथ तो उनका एक 
कत्ता भी था। 

दैव चैवात्र पंचमम्‌। 

देसी दुनिया में कर्ता होने का अभिमान रखना क्या अज्ञान की टद 
महीं? 

द्वितीय विश्वयुद्ध में चर्चिल ने इड को विजयी बनाया या! ठेढ 
मृत्यु के द्वार तक पहुचे हए इड को ओर अन्य देशो को अपने अगाध 
संकल्प-गल, खेल-दिली, व्यूह रचना, बाणी के तेज ओर चातुयं से उसने 
उनार लिया। अगर चर्चिल की यह शक्ति सफल ने हुई हेती तौ संसारे 
कितने ही “गुलाग आरकिंयेलागो--गुला्ो के नरकागार खद हो गष हते} 
संस्कृति भी कितनी ही समयावधि तक दब-कुचलकर मूर्च्छित हो मई हती। 

इसे बावजूद विजयोत्सव के अवसर पर उसी के देशवासियो नै 
चर्चिल को चुनाव मे हरा दिया। चर्चिल उस जहर को पचा गया, यह उमका 
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बड्प्पन था, पर दैव ने उसकी बात कौ फसल कटाई की पिछली रात हुए 
हिमपात की तरह उलट डाला। उसके रा लिखे हुए वृहद्‌ ओर रसमय 
युद्धकांड के अंतिम अध्याय बार-बार पढ़ने लायक हे। जिसे साथी बनाकर 
दिटलर के पाशवी आक्रमण से बचाया था, उस रूस ने एसी शरारत की कि 
जिस पौलैड को स्वतत्र रखने के लिए उसने भीषण युद्ध लङा, उसी को रूसी 
नियंत्रण के नीचै जते हए देखना पड़ा था। ओर जिस अमेरिका ने इण्टैड, 
रूस ओर यूरोप को इूबने से बचाया, उस अमेरिका के राषएरपति की 
अल्पदर्शिता से मुंह तक आया ग्रास छिन गया। उसकी बात किसी ने नरह 
सुनी। उसके विषाद ओर भेद को सजीव करने के लिए इस युद्ध अध्याय का 
नाम "विजय ओर शोकांतिका' दिया गया। ओर अध्याय के प्रारंभ मे लिखा 
गया किः 


"महान प्रजातांत्रिक देश किस' तरह जीते ओर परिणामतः जिन 
पुरानी गलतिर्यो ने उन्दै लगभग मृत्यु के द्वार तक घसीट लिया, वे फिरसे 
शुरू करने के लिए शक्ति सम्पन्न हो गए" 

पढ़कर कहना पड़ता है-- 

दैवे एवात्र पचमम्‌। 


कर्मफल की लालसा या तृष्णा तो न ही रखे, लेकिन भीतर सूक्ष्म 
रीतिसेमै क्ता हू, फेसा भाव भौ न रख । जब तके बह रहेगा कर्म-कौशल 
का यौग सिद्ध नहीं होगा। 


चलो, हम कर्ता नर्ही है। तो फिर कर्ता कोनहैयातो ईश्वर, जो 
समके हृदय मे बैठा है । पुकारने पर जो चला आता है, नरह तो साक्षी भावसे 
हमारे काल-वन मे ये भूलभुलैया-खेल देखता रहता है, ओर हमारी चिता 


करता रहता है। वही कर्ता है, यही मानकर सब कुछ उसी को अर्पित कर 
देना चाहिए! 


दूसरी दृष्टि यह हे कि यह सब प्रकृति करती है। 

प्रकृति क तीन गुण अपने दंग से चलते है। उनको समञ्ते हुए 
उसकी मति को देखते र । पर खेल मे शामिल न होना चाहिए। बाहर से नट 
ओर भीतर से परक्षक की अवस्था बनाए रखनी। संसार में बोलते-ग्यवहार 


करते दिखाई देते दए भी पृथक भाव से जीना सीखना। जव मनुष्य नदीं था, 
तम भी तो संसार चलता था--कौन चलाता था इसे। 
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ठाना दृष्टयो का परिणाम तो अंत मेँ एक ही ह . निस्संगता, कर्म 
द्धि--मोक्ष) जब आदमी स्वय को कर्ता मानता है तभी तो बुरे कम 
करता हे ओर अपने लिए बधन पैग करता हे! जब कोड फल कर प्रति 
आसक्ति रखता है तभी तौ हरप-शोक के वशीभूत होता है! ज्यौही 
आदमी यहं समञ्म लेता टै कि इद्र्यो, मन अथवा अहंकार का व्यापार 
मेरा नही, त्यो कमं का उलज्न भरी जाल या कर्म का घटाटोप अपने. 
आप बंद होने लगता है] 

म राजा ह, मुञ्चे मान मिलना चाहिए, मुञ्चे पूछे बगैर कुछ नहीं होना 
चाहिए, क्या तुम मुञ्चे मान नीं देते? मुञ्चसे विरुद्ध बात बोलते टो ? उल 
दो उसको जेलमे। 

मे पतिरहं ओर मेरी पत्नी मुञ्चे मान नदे? तब भला मेरी मर्दनिमी 
कैसी? 

एसी वृत्ति उस व्यक्ति को लेकर तो नहीं होगी, जिसका स्वयं पति 
नरी है। 

कर्म का उभार परिणाम के आग्रह, कर्ता होने की स्वीकृति ओर 
इन्द्रिय सुख की लालसा के बगैर संभव नरी । 

हौ, इन्द्रिय व्यापार है, मन है--इन सबका भान अर्हकार रूपी है। 
प्रकृति इन रूपो मे रहती ही है। मुदे कोड मनुभाई के नाम से पुकरेगा तोम 

उसकी तरफ देखूगा। यह तो होगा ही। कान उस आवाज को सुनैगे, ख 
आवाज देने वाले को देर्खगी ओर जीप केेमी : ने, मनुभाई!” 

लेकिन किमी किस तरह ? उत्साह से? अनमने भाव सेट 
लापरवाही से ? स्नेह से ? सूखेपन से ? अनेक तरह से मै बोल सकता द| 
इसी तरह अयि भी-अनेक तरह से देख सकेगी । दाय विविध तरह से चलाये 
जा सकंगे। ये सब तो आसक्ति के दवारा उत्यन्न हुए अयवा दुलारे हुए प्रवाह 
है। उनका इन्दो फे साय कोई संबंध नदीं । मन व अहेकार तो मैने खेतर्मे 
कर्ता ओर भोक्तापने कै जो गीज डाले थे, उनके अंकुर दै अथवा यों कं कि 
संसार-बेलं ई। 

मीता कहती है कियेनतो अंतमे सुख देने वालै, न श्रेयस्कर, न 
अनिवार्य] 
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संसार मै हमे हमारे हिस्से आर्‌ दए सहज कर्म भी नित हुए बिना 
करने है। अन्यत्र कहीं दुंढने जाने की जरूरत नही है। उनकी मजिल पर 
मंजिल बाधने की भी जरूरत नही है। 
जब हम एसा करज तभी यज्ञ, दान. तप जैये कर्म॑ रगे] 
सहज देह-व्यापार, ओर उससे संबधित समाज-व्यवहर चलने 
हतु आवश्यक कमं ही यज्ञ हे, उसके निमित्त कष्ट सहने की तालीम तप हे; 
तथा उसके फल को जरूरतमंदो मे देश, काल, पात्रानुमार बदले की आशा- 
आकांक्षा रखे गगर वितरित कर देना दान है। 
गीता की स्पष्ट आचा है कि ये काम छोड नहीं जा सकते क्योकि ये 
चित्त को पवित्र करने वालै ह । 
यज्ञदान तपः कर्म न त्याज्यं कायमेव तत्‌। 
यजो दानं तपश्चैव पावनानि मनीपिणाम्‌।। 
गीता ने यज्ञ शब्द का अभूतपूर्वं विस्तार करके हम पर महान्‌ 
उपकार किया है। प्रारंभिक आर्यो का समाज तो वेदी मेँ हवन करने को ही 
यज्ञ मानता था। इससे जीवन के दो भाग हो जाते थे। वेदी के पास होने वले 
कर्मं यज्ञमय, ओर शेष कर्म 7 भोगमय ? अगर अधिकतर समय भोगमय हो 
जाए तो बंधर्नौ काक्षेत्र ही बड़ा रह ाएगा। देसे मे मोक्ष केसे मिलेगा? 
गीता ने इस असंगति का जो समाधान दढा है वह यज्ञ का अत्यंत 
ल्यापक, अत्यंत सूक्ष्म तथा मूलगामी अर्थ है ` 
द्रव्य यज्ञास्तपोयज्ञा योगयज्ञास्तथापरे। 
स्वाध्याय ज्ञानयज्लाश्च यतयः संशितव्रताः || 
एव बहुविधा यज्ञा वितता ब्रह्मणो मुखे। 
कर्मजानविद्धि तानसवनिवं जञात्वा विमोक्ष्यसे ।] 


ह यह स्पष्ट हा गया अर्थात्‌ ईश्वरार्पण-बुद्धि से जो भी काम किया 
, बही यज्ञ है। कबीर ने भी कहा हे - 


जरह सोवो वँ करौ दंडवत्‌ 
जो क्री सो पूजा 
साधो सहन समाधि भली। 
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, भ्त बाय नृषटिकोश्रेने वाने नुकसान कौ गेक कर उये टिकाये 
रयन हनु जो आवग्यकः करम टे, वे गव यजल-कर्म बन सकते ह । दय समदम 
फो व्यापक बनाते दए मौथीजी ने कलाई -यजल श्रीर सफाई-यन्ञ शुरू किग्‌ थे। 

श्रीकृष्ण नै गता भ द्यी वतिं क्र दै ओर अर्जुन मे उन्हनि 
आग्िरकार युद्ध का घोर कर्मं कर्याया । 
पर अगर कर्म-संन्यास हयी जीता कफाहतु रघा ्ेता तो अर््ूनका 
जव्‌ प्रयम अध्याय मषी वैराग्य पैदाद्येगयाथा, तभी भगवाननेउयेढे 
जोट कपद्र, थोडा गेस्वां र्ग ओर खडताल दै दी होती। सिर्फ 
शिवास्तेपंयान. कने मात्र से बात बन गई टोती, पर वैसा किया न्ही। 
अढटारह अध्यार्यो तक अर्जुन ढारा उठाए गए प्रन के उत्तर देते हए अत्म 
कर्मो म जो विषम कर्म कष्टलाता है, उस युद्ध के धोर कर्म ओर उत्ते किस 
तरह करमे पर वष बंधन-स्वरूप नष्टं षता, उसे भी अनेक दृष्टिकोणो से 
छान कर बही द्यी सांगोपाय विधि से समन्लायादटै। 
इसलिए इस बात मे सदे की कोड गुंजाइश ही नष है कि गीता 
अनासक्त कर्मयोग के प्रतिपादन के लिए लिखी गई यी। 
पर ष्टम तो महाभारत को समञ्ने का प्रयास कर रे है क्षण भरके 
लिए टम यही मान लें कि श्रीकृष्ण को निमित्त मना कर व्यास नीने ही यह 
सब रचा था। अगर यह बात हि तम तो व्यास जी का यह मत अन्य स्थानों 
पर भी प्रसंगानुरूप दिखाई देना चाहिए। 
कृष्ण सचमुच हुए ये । यष्ट नरी, वे योगेश्वर थे ओर यज्ञ के स्वरूप 
में उन्हौने करंतिकारी परिवर्तन किया था, एेसा छांदोग्य उपनिषद मे उल्लेख 
है। व्यास जी ने भी श्रीकृष्ण के समकालीन युगपुरुष ओर ईश्वरी अवतार 
दोनो रूपो के दर्शन कराये द} 
अगर यह मान ले कि यह कवि की ष्टि ह तो इसी विचार को 
व्यास जी ने अपने महाकाव्य मँ अन्यत्र भी तो दशया है, पसा पृछा जा 
सकता है। 
तेरह वर्पो के बाद पांडव प्रकट हुए ओर युद्ध की तैयारी करने लगे, 
त धृत्तराषट ने संजय को अपना सश देकर भेजा था¡ नब उसने पांडवों कौ 
कुल के वध जैसा भयानक कर्म न करने ओर यादवों के राज्य मे आश्रित के 
अतौर रहने फी सलाह भेजी तब श्री कृष्ण ने जो उत्तर दिया था, वह संक्षेपमे 
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गीता काही सार-तक््व था। श्रीकृष्ण ने कटा था ` "सजय! कौरवो का नाश 
किपए बिना अगर सफलता का कोड रास्ता पाडवो को मिलता हे तौ इन लोगो 
को पुण्य मिलेगा। पर यथाशक्ति स्वधमनुसार चलते हए दैववशात्‌ मृत्यु 
का सामना करना पदे, तो उनकी मृत्यु भी श्रेयस्कर हे । ओर तब धनुर्धरी 
की तरह ताकते हुए लक््य-सधान करते हृए उन्होने पू्खा "सजय । तुम क्या 
समते हो, युद्ध करने से धर्मतत्र बचेगा या युद्ध न करने से? तुम्हारी नाते 
मुस दूध-दही जैसी लगती है। 

यह पद़ने पर स्पष्ट होता है कि श्रीकृष्ण अथवी व्यास जिसने गीता 
भै जिस जीवन-विद्या की मीमांसा की थी, वे उनके गढ हृए विचार थे। उद्योग 
पर्वं की इस बात का तर्कं ओर तच्लज्लानयुक्त विवेचन गीता मे है। कवि को 
अपना मनोभाव इस तरह सीधे-सादे रूप में रखने मे सतुष्टि नहीं मिली, अत' 
काव्यमय संवाद के द्वारा इसका भाष्य किया है} 


महाभारत के अन्य दो स्थलों पर व्यास जी ने कौशिक-धर्मव्याध 
सौर तुलाधार-जाजलि के आख्यान द्वारा अपना हदय प्रकट किया हे} 
इनको गीता का वार्तिक ही कहा जा सकता है। इन आख्यानों के द्वारा गीता 
के उपदेश कां व्यवहार के साथ मेल कराया गया हे। 


कौशिक ब्राह्मण-पुत्र थे। उनके घर मेँ बूढ़े माँ-नाप बैठे थे। उनके 
मन मे मोक्ष-तप का बहुत आकर्षण था। उस काल की सामान्य परंपरा के 
अनुसार उनको लग रहा था कि सगे-संबंधी ओर यह सारा संसार मिथ्या 
है। सत्य है तो सिर्फ तप। तप से ही तमाम सिद्धिया--स्वर्भ, लान, मोक्त 
मिलती है। अंधे माता-पिता को छोड कर वे एक दिन तप करने चले गए। 
कौशिक ब्राह्मण महा तपोधन 
तप-तप कर तनं किया काष्ठ सम 


तप करते-करते एक दिन नहा-घोकर वे एक पेड़ के नीचे चैठे थे! 
तभी पेड़ पर बैठी एक बगुली ने उन पर बीट कर दी। गुस्से मे उन्हनि नगर ॥ 
उढाकर ऊपर देखा। क्रोध की मारी बगुली नलकर भस्म हो गड्‌। 

यद देखकर कौशिक को लगा, शहा, अब मेरी तपस्या फलीभूत 
ईं ६। कैसा तप है मेरा ? ननर डालते ही बरगुली भस्म हो गई । संसार 


मे पड़ा रहता तो देसी सिद्धि क से मिलती. तम दी सत्य है, शेष सब 
मिथ्या हे। 
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"मिथ्या माना-पिता, मिथ्या समे चिंता 
सत्य एक सना, तप की संसार में 
नदा-धोकर कौशिकः पाय कै शहर मे भिरा लेने गए । एक ब्राह्मण 
के घर पहुचे। बरतन धोनी दू गृहिणी ने उठकर क: "गभी भिल्ला लाड 
महाराज" वह अटर ग । नभी बाहर से उसका पति आ गया ओर पति- 
परायणा स्प्री उनके अुडवानी म लग गई। उसे याद ही नह रहा कि बाहर 
साधु खेड़ा है। वहां कौशिक इंतजार कर रहे थे कि अब आएमी, अब 
आएगी! लेकिन गृहिणी को अतिथि की याद ही नहीं रही। 
"मूलत क्रोधी वह, ऊपर से भूखा था 
ऊपर से अविवेक आ मिला गृहिणी का। 
प्रकट हुम अनल, उसमें हुआ कुछ रेसा 
प्रति पल विलंब ओर विलंब हुआ जाता था। | 
धति की संतुष्टि के बाद गृहिणी कौ अतिथि की याद आई। हफती- 
हांफती भेचारी शरमाती-स्चेपती भिक्षा लेकर दौडी आई, महाराज क्षमा करं । 
पति आ गए थे ओर मँ उनकी सेवा मेँ आपको भूल गई।" 
पर उनका नाम था कौशिक! उनका मिजाज गृष्िणी के विनय को 
देखकर उल्टा बिगड़ गया। 
"आती हूँ ककर गई, अब आई दोपहर को, 
क्या यही दहै गृहस्था तेरी उल्टी 
अतियथि-सत्कार तौ आर्यो का धर्म है | पति बड़ा है या अतिथि? 
अतिथि को धूप मे खड़ा रखकर तपाति हए तुञ्चे शरम नीं आई? 
गृषठिणी ने बहुत विनय दिखाई, गिड्गिड़ाई, भ आपकी अपराधी 
ह, क्षमा करर।' 
करोशिक का पारा चदा द्यी यया। हठ कांपने लगे, आंखें मानो 
सुलग उठी। हाल ही मे उन्हेनि बगली को देखा था। 
युवा साधु का ठेसा आचार देखकर गृहिणी दस कर गोली : 
'मह्यराज ! क्या आप मुदे भी बगली समते है, जो मै आपके क्रोध से जल 
जाऊंगी र" 
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वचन सुनने ही जेते भ्रफीम का नभा उनर्ता है, वैसे कोशिक जी 
दीले टो गए। 
"बहम ! भिक्षा बाद मे, पहने मुम यह बताभरो कि मेरी नजर पड़ते 
ही बगुली के जल जाने की बान तुमने कैसे जानी ?' 
गृहिणी बोली . "यह जानने के लिए आपको मथुरा मे एक धर्मव्याध 
है, उनके यौ जाना होगा। पहले जरा शात हो जाइए ओर फिर मथुरा चले 
जाइए।' 
क्या मुञ्चे एक कसाई से जाकर यह जानना पड़ेगा ए 
(हँ, न्याध! लेकिन कसाई की देह मे तो साघु का निवास है।' 
कौशिक धर्मव्याध की दुकान पर गए। जुगतराम भाई ने वह का 
बड़ा ही सरस जुगुप्सादाई वर्णन किया है : 
"हष्ियां निखरी कहीं पर सड रहा है चाम। 
फेली है दुर्गध, बह रही वायु असहनीय।।' 
देखा कि धर्मव्याध के हाथ मेँ द्री थी, पर ओंखों मँ दया थी। 
भिखारियो को वष माँस का टुकड़ा देता था। लोगों ने जब स्नान-संध्यायुक्त 
ब्राह्मण को कसाईवाड़े मे खड़ा देखा तो आश्चर्य हुआ। तभी दुकान से 
उतरकर वह धर्मव्याध कौशिक को हाय जोड़कर कहने लगा : "पाये - 
महाराज ! उस गृष्िणी ने आपको भेजा है न! दो पल रुकिये, दुकान बंद 
करके आता दू।' 
कौशिक के आश्चर्य की सीमा न रही! भला इसे कैसे पता लगा 
कि मुञ्ञे उस ब्राह्मणी ने भेजा है ? न जाने इन लोगो का तप कैसा होगा?" 
धर्मव्याध के स्वच्छ धर मे कौशिक कौ जो ज्ञान मिलता है, वह 
इतना ही है कि ज्ञान की प्रापि के लिए घर की निम्मेदारि्ँ छोड़कर बाहर 
भटकने की अथवा उल्टे लटक कर तप करने की जरूरत नरी देसे तम 
अथवा सिद्धि से ज्ञान हर्गिज नही मिलता। 
हेम लोग जिस परिस्थितिमे भी र्हा, उसी में स्थिर रहते हुए 
ईश्वरार्पण बुद्धि से, ममता रदित होकर अगर सष्टज कर्म करते रदैगे तो 
उसी मे अष्टसिद्धि ओर नवनिधि प्रास हो जाएगी। 
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धर्मव्याध बेन्ना "मरा वश-परपरायन धधा कमार्ट कार 
प्राणि्रोकावमसेकम कद्र टन दण दया र्वकर अपनी आजीविका चलाना 
ह्‌ यमरबृदमो-भापद्ामर ववर हि ओर नकी भवा चाक ष्म पूजा 
ट, नके मिवा न ययय ध्यान टै, न दृयरा तप। दसी मे मुद यथ कुच प्रास 
हुआ है! भगवान की कृपाय नुम्हरि भीतो माना-पिता दन, भाई! घर 
जाओ, सच्चे मन मे उनकी चाकरी कगे, तुम्डे समस्त ज्ञान प्रात हौ 
जाएगा।' 

ओर कवि--महाकवि ने जायन का गृध प्रण्न कितना सरलता से 
समा दिया। ऊंचा ये ऊँचा वर्णे ब्राह्मण का, वह मी तपस्वी, ऊपर से 
सिद्ध, लैकिन ठष्टरा अज्ञानी। 

इसक विपरीत नारी, वेश्य ओर शूद्र के उपेक्षादायी वर्ग मे अनि 
वाली एक नारी ओर कसाई गुरु ओर जनी, जिन्दं वेदोच्चार तक का 
अधिकार न था, ओर वह ब्राद्यण अज्ञानी, शिष्य बने कर पेश हुआ। 

ओर शास्र, येद-पारगतौ दारा वर्णित तप महिमा, सिद्धि, 
प्राणायाम, संन्यास, यज्ञयाग, यात्रा आदि तमाम शस्ते निष्कृष्ट, श्रेष्ठ मार्गं 
सहज कर्मो वाला, सहज रीति से भगवान के द्वारा सौपा हुआ कोम 
समञ्ञकर करने का। 

तुलाधार-जाजलि आख्यान मे भी जाजलि एक मड़ा' तपस्वी है। 
उसकी जटाओं मे पक्षियों ते घोसला भनाकर अंडे रख दिये। कीं अंडे गिर 
न पड़े सलिए जाजलि बिना हिले-इले वैसे का वैसा बेठा रहा । नब अंडा से 
पक्षी निकल आये ओर उड़ भए, तभी जाजलि उठा ओर अपनी ठेसी तपस्या 
पर स्वयं ही न्यौावर जाते हुए बोला : “मेरे जैसी तपस्या ओर किसने की 
होगी ? मै महान तपस्वी हँ ' 

उसी समय आकाशवाणी हुई, "तुम्हारी अपेक्षा कासी का तुलाधार 
बड़ा तपस्वी है, पर वह भी इस तर की बड़ाई का पात्र नदीं ।' 

जाजलि तुलाधार के पास जाकर उसकी साधना को रहस्य पूछने 
लगा। वैश्य तुलाधार बोला : भं किसी को ठगता नही, कभी हूठ बोलता 
मरही, जरूरत से ज्यादा कमाता नही ओर सब को समान दृष्टि से देखता हू! 
ओर तन तराजू की डंडी बतति हुए बोला : जिस तरह यह उडी मम, यसे 
ही मेरी मनोवृत्ति सीधी ओर सम है।' 
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इन दोनो उदाष्टरणो से महमभारतकार को यह कहना था कि-- 

(1) स्वभाव के अनुरूपं प्रवाह प्राम करव्यो को सम-दृष्टिसेनो 
करे वही तप, यज्ञ, धर्म--जो कहो, है) भले ही उसे करने 
वाला संसारी ह्ये या एकाकी। 

(2) कर्म महत्त्वपूर्णं नीं है, महत्वपूर्णं है उसके पीठे कर्ता की 
दृष्टि अथवा भाव | जिसकी भावना कर्ता होने के अहकार से 
रहित हे, फलेच्छा से प्रेरित हुए बैर ओर स्वधमेनिरते 
दृष्टि मे सभी प्राणियो का कल्याण देखने वाली है, भले ही 
वह गृहस्थ ठो, व्यापारी हो या व्याध हो, वह तपस्वी है, 
ज्ञानी है। 

महाभारत के क्षि ने कसाई का आत्यंतिक उदाहरण देकर बात को 
ओर स्पष्ट किया है। 

मांस बेचने का धंधा जुगुप्सादायी ही है, लेकिन तत्कालीन समाजे 

के लिए उस समय उपयोगी था, इसलिए किसी न किसी को तो करना ही 
था। जबे करना ही पड़ेगा तो अनासक्ति से, ईश्वरार्पण-बुद्धि से उस 
व्यवसाय को करके दूससो के लिए उदाहरण-स्वरूप बनाया जाए, इसी मे 
व्यक्ति ओर समाज दोन का भला था। 

सिपाही का धंधा समाज-धारणा के लिए आवश्यक है। जब 

आवश्यक ह तो भनासक्त बुद्धि से ईश्वर का स्मरण करते हुए इस व्यवसाय 
को करना चाहिए, ताकि निजी वैर-लोभ के बभैर, अनावश्यक क्रूरता कौ 
त्यागकर कैसे लड़ा जाए, इसका उदाहरण प्रस्तुत करिया जा सके। 

मीताकार इस बात को लेकर स्पष्ट थे कि कर्म मात्रमे किसी न 

किसी वनह से दोष रह जाते है। धुओं-रहित आग नहं होती, या कम होती 
ै। वैसे हौ नितांत दोष रहित कर्म संभव न हे। 
सहजं कर्मकौतेय सदोषमपि न त्यजेत्‌। 
सर्वारंभाहि दोषेण धूमेवाम्निरिवावृता ।। 
. _ पर पेसा कर्म आवश्यकः हो तो जिसका चित्त निर्मल है, उसी के 
छा से होना चाहिए्‌। अनिष्ट को टालने का यही एक रास्ता हे। 
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निर्मल्न चित्ते वाल्ला कर्ता पल यह चखा कि वह कर्म अनिवार्य 
भी या नही। अनिवार्य क्या तमी वह हाथ मेँ लेगा ओर्‌ उसमे उतनी ही 
खराबी आनि देगा, जितनी अनिवार्य हे । 

कर्ता को फलासक्ि होगी ही नही, इसलिए वह पुन पुन. कार्य 
करके या उसका स्मरण करके लालसा के जाल में लिप होगा ही नषटी। कमं 
पूरा दयते षी वह उसमें से मुक्ते हो जाए्गा। 

एसे क्रिया-योय मे मरहमामारतकार की गहनं आस्या ठे ओर इसका 
उदाहरण हे व्यास जी का नियोग । पहले तो व्यास जी ने अनिच्छा प्रकट की। 
लेकिन जब उन्हें परिस्थिति ओर माता की आज्ञा वाजिब लगी तौ उन्होने वह 
कर्म इष तरह से करिया कि उसे फिर कभी याद तक नही किया। एक अधा, 
दूसरा पाड ओर तीसरा विरक्त पुत्र जन्मा। सत्यवती के लिए एक भरी पु 
उपयोगी न था, फिर भी उन्हौने चौथी बार नियोग के लिए इन्कार कर दिया। 
कर्तव्य पूरा ह्येते ही अलग हो गए। नारियल को सूखा गोला जिस तरह 
नारियल मँ रहते हए भी अलग नन जाता है, वैसे ष्टी संसार की तीव्र वासना 
वाला कर्म अनासक्त भाव से किया जा सकता है, ठेसा सर्वोत्तम उदाहरण 
महाभारतकार ने अपने जीवन कै एक विरल प्रसंग के दारा प्रकट किया। 


गीता ने आततायियो के साय अनिवार्य लगे तो युद्ध कसे की नो 
भात की है, वह भी उपर्युक्तं चिवेचन के आधार पर ही कही है। 

मीता की युद्ध पसद नहीं, न युद्ध की मदिमा करना। लेकिन अगर 
युद्ध करना अनिवार्य हो जाए तो कम से कम दोष दवारा ध्मपूर्वक तथा 
समाज-धारणा के लिए कैसे किया जाए, इसकी कुंजी बताई है । इसी से योग 
क व्याख्या कर्म॑-कौशल की है| कर्म करने की कुशलता देसी हो कि क्ता 
को उसका येग न लगे, न दोष वैदा हो, फिर भी समाज को लाप मिल जाए। 
संसार हमारी धारणा के अनुसार रचा नीं गया है, न रचा जा सक्ता। 
ससार अर्थात्‌ विपमता। विषमता म अभिवृद्धि किए बगैर तथा कत्तां को 
इसर्मे शामिल किए बगैर उपस्थित समस्याओं का समाधान करना पड़ता है। 

इसीलिए जिसने जीवन भर अहिंसा की भरपूर उपासना की, उस 
उपासना मे मृत्यु का भी स्वागत किया, ठेसै महात्मा को भी कश्मीर पर दुष 
पाकिस्तानी हमले के समय भारतीय फौज के जवानों का गुणगान करना 
पडा। पोलौड पर हए जर्मन आक्रमण के विरुद्ध लड़ने वाले पोरतडवामिर्यो का 
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बहादुर -युक्त हिया का बचाव करते हुए उनको सकोच तक न हुआ। भने 
ही उन्होने अनासक्ति-योग की प्रस्तावना म लिखा हो. गीता के शब्दार्थ मे 
भले ही सा निकलती हय, पर मेरा चालीस वर्पो का अनुभव कहता है कि 
'अनासक्ति-पूर्वक हिसा करना सभव नही।' 

गीता का सचमुच यदी अभिप्राय होता तो श्रीकृष्ण ने अर्जुन से युद्ध 
भीन कराया होता अथवा स्वयं दुष्टौ के संहार के लिए उद्यत न हुए हेते। 

अनासक्ति सरे आक्रमणात्मक युद्ध तो हो भी नही सकता, 
रक्षात्मक युद्ध करना भी मुच्किल है, अत्यंत कठिन हे! लेकिन अगर समाज- 
धारणा के लिए आवश्यक हो तो ज्ञानवृत्ति वाले को वह युद्ध करना धर्म है 
ओर पेसा युद्ध लिप्त हुए कोर किया जाए, ठेसी गीता की स्पष्ट मान्यता हे। 


अगर न्यायाधीश दंड देता हे या डाक्टर शल्यक्रिया करताहै, तो 
उसे गीता-कल्पित युद्ध मेँ आगे का कठम मानना चाहिए। 


देसी अवस्था मेँ पहुंचना या पेसे मार्ग पर चलना आसान नही है। 
गीता ने आवश्यक ध्यान, आहार -विहार, अभ्यास तथा जीव-जगत, ईश्वर 
के नारे मे सम्यक्‌ दृष्टि पर विविध अध्यायो मे चर्चा की है। मीता मात्र 
सिद्धांत का प्रतिपादन करके ही नीं रुक जाती वरन्‌ उससे संबंधित क्रिया- 
योग का भी वर्णन करती है । इस तरह जिसने आदि से अंत तक की यात्रा की 
है, पेसा सी मार्ग-दर्शक के पूर्ण आत्मविश्वास से वह कहती है कि इस मार्ग 
पर चलने वाला भले ही थोड़ा चले, पर वहे बड़े भयो से बच जाता है। 


स्वल्यमप्यस्य धर्मस्य त्रायते महतो भयात्‌। 

यदी नही, अगर याव्रा अधनीच मे ष्टी रुक जाए, मार्ग के बीचर्मेही 
करतार को ब्ुलावा आ जाए, तन भी बिन बरसे बादल की तरह इस मार्य का 
प्रवासी उभयभ्रष्ट नही होता। 

न हि कल्याण कृत कश्चिद्‌ दुर्मति तात गच्छति । 

अगर इस भव मेँ खफलता नही मिले तो अगले जन्म मेँ यह तमाम 
सम्पदा लेकर किसी शुभ सस्कारवान बुद्धिमान कुटब मँ जन्म लेकर वह 
अपना अगला मार्ग जारी रखता है। 

संसार का परम सौभाग्य है कि गीता किसी सम्प्रदाय विशेष या 
अनुगम के लिए नद्यं लिखी गड, न किसी काल या प्रदेश के निमित्त गाद 
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गई । इसकी विण्वव्यापी लोकप्रियता तया श्रादर का कारप्र यदै कियह 
वासना से मुक्ति हेतु सघर्पं करनं वाले, धर्माश्नय तननाणने वाले, सबका 
कल्याण चाहने वाले प्रन्येक देण एव काल के मनुप्य के लिए है। सभी 
सम्प्रदायो मे परे जो धर्म है, जिम छापा-तिलक, पोशाक, मदिर, मूर्ति, मंत्र, 
ग्रथ, गुरु आदि मे कोई लेना-देना नही, लेकिन जिसे हर जगह निवास कसम 
वाले मनुप्य की चिता ह, पेसी जड़ी-बृटी याकि अमृतवल्ली है गीता, जो 
भगवान के श्रीमुख से गाई गई है तमी तो यष्ट सब की माता है, पयस्विनी है। 
रोम्या रेलां की महान ओपन्यासिक कृति ज्यां क्रिस्तोफ का नायक 
क्रिस्तोफ एक बार जबरदस्त निराशा, उलञ्लन ओर कममरकिर्मं की 
अनिर्णयात्मक दशा में फंस गया था। कीं कोई रास्ता नहीं दिखा। कोई 
दीपक नष्टीं दिखा। एसे समय मे उसे एकाएक गीता पढ़ने को मिली ओर 
उत्साह से नाचते हुए बह बोल उदा : ष्यही वस्तु चाहिए थी मुञ्ये।' 
महाभारत की ही भांति उसके मध्य म आई गीता का हेतु धर्म का 
अनुसंधान ओर धर्म-निश्चय करना दै। अर्जुन की बेचैनी अनेक लोगो को 
मार डालने से होने बाली पाप की नहीं है, अपितु वह अपने ही हार्थो कुलधर्म 
ओर जातिधर्म के नाश से आकुल-व्याकुल था। वह कहता है : “स्वजनो का 
नाश करके गँ सुखी कैसे रह सकूगा १ भले ही वे लोग लोभ मेँ अंधे होकर 
वंश-नाश ओर मिव्र-द्रोह का पाप न देख सर्के, पर हम तो जानते हँ कि जब 
सनातन कुलधर्म नष्ट होता है तो कुल को पाप घेर लेता है । कुलके न्ट होने 
ओर अधर्म के बढ़ जाने से स्त्रियो म दोष पैदा हग, प्रजा वर्णसंकर हो 
जाएगी ओर वर्णसंकर संतानं पितरो को पिड देने जाएगी तो पितरौ को नरक 
भोगना पड़ेगा, पेसा हमने सुन रखा है। वे लोग एसा पाप क्यो कर रहे है ? 
ओहो, राज्य-लोभ के कारण हम लोग कितना बड़ा पाप करने को तैयार हो 
गट 
यह पूरा का पूरा वर्णेन पढ़ते समय ह्मे एसा महसूस होगा कि 
अर्जुन को कुलधर्म, जातिधर्मं के विविध कर्मकांड ओर रिवार्जो के 
विलुस होने से कुल ओर जाति के पतन की चिंता ओर पाप की आशका 
ने चेर लिया था 
व्यापक ओर सांसारिक मूल धर्म से पृथक्‌ यह एक लौकिक 
सामाजिक नीति-धर्म था। 
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किसी भी समाज मे ओर विशेष रप य प्राथमिक समाज मे रक्त 
संबध सधन रहता हे । सब क सय इसी सबध स जुडे रहते हे। इस सबधसे 
जुटे सब लोगों के संगठन, सस्कार ओर एकता वाला कं अस्तित्व को बनाये 
स्खने के लिए आवश्यक नियमो का भ्रत्यत महत्व माना जाता हि। वे 
प्राथमिक अवस्था मे मनुष्य की पहली ओर आखिरी वफादारी अपनी टोली 
कोहीदेतेदहै। इस नियम को भग करने वाले को समूह या कुल मृत्यु-व्ड ही 
देता था। उसकी टोली या जाति की स्वरी को अगर कोई हर लेता, उनके 
मुखिया का अपमान होता, टोली या जाति की जमीन को दूरे लोग छीन 
लेते, उनकी जाति के किसी सदस्य की हन्या हो जाती, तो एेसे तमाम 
अवसरो पर मनुष्य को टोली या जाति के साय ही रहना पड़ता था। यह नहीं 
पूठा जाता था कि हत्या किस कारण से हर्द थी, स्त्री को भगा कर ले जाया 
गया था या वह अपनी मरजी से गई थी। उनके न्यायान्याय या धर्माधर्म के 
बरे मे किसी कौ भौ स्वतत्र-मत या स्वतत्र मार्ग अपनाने का अधिकार न 
था| उन जगली, अर्द्धनंगली अवस्था मेँ जीने वाली टोलियो अथवा जातिर्यो 
के लिए अनिर्चितता के उस युग मेँ यही जरूरी रिवान था। अतः पेसे 
रिवजो या नियमो को कुल-धर्म का नाम देकर एक तरह की पवित्रता प्रदान 
की जाती थी। रेसे मे टोली या जाति से बाहर अगर कोई स्वी विवाह करती 
ते वर्णसंकर प्रजा पेदा होगी-यह भी उसी रिवाज का एक भाग था। आज 
के राष्ट धरम मे भी इनमे से कई संस्कार थोडे रूपांतरित होकर जी रहे है, पर 
उस समय तो वे संस्कार आज की अपेक्षा बलवत्तर--अत्यधिक 
रोगोत्पादक होते ही। 


श्रीकृष्ण एसे संकुचित कुलधर्म या समूह परंपरा के निम्न स्तरके 
धर्मो ओर परिवर्तित संसार मे उपजने वाले उच्च स्तर के धर्मो के मीच फर्क 
करने वाले, ओर आवश्यकता पड़ने पर पुरानी परम्पराओं को तोड़ डालने 
वाले युग पुरुप थे। उनका चिंतन अंतिम स्वरूप मे स्यल-काल की सीमाओं 
को लांघकर असीम आत्म-सत्ता के प्रकाश में विचरण करने वाला या। 

उन्होने स्वयं इस आत्मसत्ता के प्रकाश को अवरुद्ध करने वाली 
दीवार तोड़ी थी। कुब्जा को अपने स्पर्शं से सुंदरी बनाने का भागवत का 
रूपक इसका उदाहरण है। पर अपने सखा को इन दीवारो मे धिरा किकर्तन्य 
विमूढ देखकर उनके हदय भे आनंद ओर प्रम उभर आया। नि सकोच चाहे 
भितने ओर चा जैसे प्रएन पूछने के लिए उसे प्रित करके अंत मे उन्टोने 
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जो कटा, उसे देसवना चाहिए - 
सर्वं ध्मान्यिग्त्यन्य मामेक शरण व्रन। 
अह त्वा सर्वे पपिभ्यो. मोक्षयिष्यामि मा शुच 11 
हे अर्जुन! तू अपने नातिधर्म, कुलधर्म, वर्णधर्म आदि तमाम धमो 
की चिंता छोडकर मेरी शरण मे आ जा, मँ तुजे इनके त्याग से पैदा होने वाले 
तमाम पापों से मुक्त कर दूगा। व्यर्थ की चिता न कर। 
आरभ मेँ कुलनाश, वर्णसंकरता, सुघ्-पिड हयेन पर नरक मिलने 
आदि की जो चिंतां अजुन ने व्यक्त की थी, उनको लक्ष्य करते हुए श्रीकृष्ण 
ने उसे आश्वासन दिया कि इन सब से ऊँचा धर्म तो मुञ्ञे जानना है। जाने 
लेने के याद भम-मय बनने का प्रयत्न करी ओर अंत मेँ भम-मय' बने 
जाओ। 
इस उच्च धर्ममार्ग मे तू आ जा, तेरा कोड अनिष्ट नही होगा, इस 
अति कामँ जिम्मालेताहू। 
आगे दूसरे अध्याय मेँ तो देस धर्म को लक्त्य मे रखते हुए कट्या भी 


यावानथं उदूपाने सर्वेत संप्लुतोदके। 
तावान्सर्वेषु वेदेषु ब्राह्मणस्य विजानतेः।। 
इसमे भगवान को कना यहोँ तक है कि जिसने मुज्ञे जान लिया 
अथवा मेरे द्वारा सूचित कर्मयोग का जिसमे आचरण किया है उनके लिए 
वेदौ का महत्व इतना अल्प है कि जितना सरोवर मिलने के बाद कुपँ का। 
ओर बादमें समग्र संसार के मूल मेँ कौन बैवा हे, यह समज्ञाते ह : 
मयाध्यक्षेण प्रकृतिः सूयते सचाराचरम्‌। 
हेतुनानेन कौन्तेय जगद्विपरिवर्तते ।। 
मेरी देखरेख के नीचे प्रकृति स्थावर ओर जंगम जाति को पेदा 
करती है। 
मदी धूप देता, मही वर्षाकरता हूँ अयवा उसे रोके रखता हू म 
ही अमरता हू, मे ही मृत्यु । म ही सत्‌ हूं ओर म ही असत्‌। 
. गतिर्भतां प्रभुः साक्षी निवासः शरणं सुहत्‌। 
प्रमव प्रलय स्थानं निधानं बीनमव्ययम्‌।। 
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मे सबके हदय मेँ विद्यमान हू । 
ममैवाभो जीवलोके जीवभूत सनातन । 
मन.पष्ठानीन्द्रियाणि प्रकृतिस्थानि कर्षति || 
जीव मेरा हौ सनातन अश हे। मेग ही यह सनातन अश लोक मे 
जीव बनकर प्रकृति मँ विद्यमान पांच इच्दियो ओर मन का खींचता है । 
अर्जुन, पेसा मे, जिसे त्रिलोक मे कुछ भी प्रा करना भेष नही, भी 
सतत कर्म करता हू, क्योकि अनथक भावसेभे कामन करूतो प्रनाभें 
अन्यवस्था छा जाए ओर मुज्ञे उनका नाश करना पड़े । 
स्वयं सदैव प्रवृत्तिमान है हम ओर सदैव शांत निर्लैप है, स्वय 
अविनाशी अकर्ता है| 
ये सारे काम करते हुए भी "मुञ्च कर्म तक नही जाता, न मुञ्चे फल 
की लालसा रहती । इस तरह जो मुञ्ञे जानते है वे कर्म से नीं बँयते।' 
नमां कर्माणि लिम्पन्ति न मे कर्मफले स्पृहा। 
इति मां योऽभिजानाति कर्मभिर्न स बध्यते।। 
एवं ज्ञात्वा कृतं कर्म ॒पूर्वैरपि मुमुक्षुभिः। 
इसी तरह देख-समञ् कर पूववतीं मुमुक्षुओं ने इसी भोति कर्म 
किया हि। 
तू भी इसी भति काम कर। 
कुरु कर्मव तस्मात्वं पूर्वैः पूर्वतरं कृतम्‌।। 
कर्ता के रूप मे अपना धर्म तू स्वयं तय कर, क्योकि मेरे ढारा प्रित 
प्रकृति ही यह सब करती हे ओर करती रहेगी। मात्र तू मेरा ही अंश है अतः 
तचे भी मेरी तरह इससे निरलेप रहने की शक्ति मिली हुई है, इसलिए तञ 
इनके वश मे जाने की जरूरत नहीं ै। 
मै संसार का पिता प्रकृति माता है अत, प्रकृति के नियमो भे 
देहधारियो को बिल्कुल परे रह पाना संभव नर्ही । लेकिन माता भी पिता का 
अविच्छिन्न भाग दै, वैसे ही प्रकृति भी मेरा भागटहै ओरत्‌ भीमेरादही 
वारिस है। अत मेरी तरह निर्लप रहते हुए त्‌ स्वभाव-नियत कर्म कर। 
सामने आए युद्ध को टालने की कोशिश करने के बावजूद जो टल नहीं सका, 
उस युद्ध को छोड़ देने से तेरी प्रकृति तो बदल नहीं जाएगी ए 
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प्रकृति का स्या्यी स्प से निप नरह होना। उपक भी भक्नि 
„ श करके भगवान क दर्शन किए जने चादिए। फेम मार्मिक 
“ की 

प्विधि, प्रकृनि ने हमारा जो स्वभाव सृजिन कियाद, 
पोषित कमन बाले कार्य, प्रकृति के मालिक की भ्रट 
` गुमाश्ते की तरद कटनी चाहिष्‌। संसार उसका 
प्रकट रूप है ! जीर कुछ नह! अतः अतत. उसके 

हमं जीना टै! 
. सौर्य के भ्रडार है! उसकी मंत्तति का भी टये 
को शोभित करते हुए परिता के राज्य 
` सं्बयित गुणा का आचरण ओर संशोधन 


, गिरि-पट़े धिना नहीं होता, ईश्वर की भक्ति 

होता ही नही । इसलिए जो भपतिवान नर्ही, 

जरूरत नहीं यहाँ बुद्धि का निपेध नहीं है। एक 
बुद्धि का स्मरण किया हि। 


गुण विकास करके अदहंभाव को मिटाता 

` काम की नहीं हे, पर विशुद्ध-बुद्धि की तो बहुत 

-बुद्धि अर्त्‌ सत्य, शिव, सीदथं भ आखिरी 
साय तत्नाशता है वही भक्त या योगी है। 

आश्रय पर रहते हुए तथा भक्ति -युक्ते कर्म करते 

किया जाए तब भी बड पय से बचा जा सकता है! 
हम जैसे दुबल भक्तो को दिया है। 

फेसा मानते है कि श्रेया्थीं संसार के 

है{ उसमे फंसने-भटकने की भूल उससे हो 

को जानता है, इसलिए उसने वचन दिया है 

निः षका थोडा सवन कर} बह तुन्न मुक्ति के 
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अज्ञान, काम-क्लेश, अकीर्ति अथवा भय के कारण सै जो कर्म॑ 
छोड़ता है, व्ह तो नए बधन मे ही पडता है, क्योकि वह भी एक प्रकार की 
आसक्ति ही हे तुम जो जाति-धर्म या कुल-धर्म की बात करते हुए युद्ध 
छोडने की बात कर रे हो, यह मोह हे। जय मोह है, वह बंधन ह । स्वजन 
हो या पराया आदमी, तुम्हारा धर्म तुम्हारे सामने आए हुए कर्मको, जो 
स्वभाव-नियत हे, मुने नजर के समक्ष रखते हुए करना है। उससे तुमको या 
दूसरौ को सुख होता है या दु ख, यह तुचे देखने की जरूरत नीं है। तुम 
स्वजनो को मारनेके दुःख से जो पीठे हट रटे हो, यह तुम्हारा मोह का भाव 
है। क्या तुम्हारा वह मोह समाप्त हो गया ? 
कच्चिद्‌नानसंमोहः प्रनष्टस्ते धनंजय।{ 
भगवान भी अत मे संमोह शब्द का प्रयोग करते दै ओर अर्जुन भी 
अपने उत्तर मेँ मोह शब्द का प्रयोग करता है : 
नष्टो मोहः स्मृतिर्लन्धा त्वत्प्रसादान्मयाच्युत। 
स्थितोऽस्मि गतसंदेहः करिष्ये वचनं तव।। 
हे अच्युत! अर्थात्‌ जो कभी अस्थिर नहीं होते, तुम्हारी कृपा से 
मेरा मोह नष्ट हो गया हे, स्मृति लौट आई है ओरमे स्थिर हो गया द| 
अर्जुन का मोह था अपनी जाति या कुल के लोगो को मारने से पैदा 
परिणामों के पाप से संम्यास। कुल के लोगो को मारने से पपष्ोता है 
क्योकि उससे कुल-धर्म नष्ट होता है। 
भगवान ने उसे बताया कि इस संसार के बीज का मूल है सदैव 
सत्यस्वरूप, प्रकृति के भी पति-धाता-भर्ता ईश्वर। ईश्वर की प्राति भी 
प्रकृति की उपेक्षा करके नीं की जा सकती | प्रकृति भी भगवान की सेविका 
है, पेसा मानकर प्रकृति को भगवन की पूजा का साधन बनाया जाना 
चद्िए। 
परमहंस देवने प्रकृति की शक्ति का बहुत सही उदाहरण दिया था। 
राम, सीता, लक्ष्मण वन में एक पगडंडी पर चले जा रहे यै। सीता बीचर्मे 
थी, हस कारण लक्ष्मण को राम दिय्वते न्दी थे। अतः लक्ष्मण बेचैन रहते थे। 
सीता इये सम कर कभी-कभी धीच मे हट जाती थी ओर भगवान को 
देग्यमे देती थी। 
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प्रकृति का स्थायी रूप से निपेध नही हता उसकी भी भक्ति 
करके तथा उसे युश करके भगवान के दर्शन किप्‌ जाने चाहिए । पमी मार्मिक 
सीख दै परमहंस देव की। 

पूजा कीं यह विधि, प्रकृति ने हमारा जो स्वभाव सृनित किया है, 
उस स्वभाव के रस को पौपित करने वाले कार्य, प्रकृति के मालिक की भट 
है--यही समञ्च कर उसके युमाण्ते की तरह करनी चाष्िए | ससार उसकी 
गद्दी है, उसकी महिमा का प्रकट रूप है। ओर कुछ नही । अतः अतत उसके 
कारिन्दे या सुपुत्र बनकर ही हमे जीना हे। 


भगवान सत्य, शिव, सीदर्य के भडार है! उसकी संतति को भी इसे 
सहिजते हुए तथा पिता के उत्तराधिकार को शोभित करते हुए पिता के राज्य 
भे प्रवेश करना है। ओर इसमे सबंधित गुणो का आचरण ओर सशोधन 
करके ही गुणातीत होना हे। 


यह तत्काल नदं होता, भिरे-पड़े बिना नर्ही होता, ईश्वर की भक्ति 
के बिना तो यष्ट कठिन सफर होता ही नष्ट । इसलिए जो भक्तिवान नटी, 
श्रद्वालु नही, उसे गीता की नरूरत नर्हा । यहो बुद्धि का निषेध नहीं है । एक 
अंतिम श्लोक मेँ भगवान ने बुद्धि का स्मरण किया है। 

बुद्धया विशुद्धया। 

विशुद्ध बुद्धि से सम्पन्न गुण विकास करके अहंमाव को मिटाता 
है। अशुद्ध बुद्धि इस मार्ग मे काम की नहीं हे, पर विशुद्धबुद्धि की तो बहुत 
उपयोगिता दै। यष विशुद्ध-बुद्धि अर्यात्‌ सत्य, शिव, सीदर्य मै आखिरी 
श्रद्धा। जो उसे तारतम्य के साथ तलाशता है वही भक्त या योगी है। 


पैसे बुद्धियोग के आश्रय पर रहते हुए तथा भक्ति-युक्त कर्म करते 
हए अगर थोड़ा धर्माचरण किया जाए तब भी बड़े भय से बचा जा सकता है। 
भगवान ने सा मार्मिक आश्वासन हम जैसे दुबले भक्तो को दिया है। 

सर्वान्तयभी भगवान रेसा मानते दै कि श्रेार्थी संसार के 
वात्याचक्र से दु खी हो सकता है| उस्म फंसने-भटकने की भूल उससे हौ 
सकती हे । बह हमारी दुर्बलता को जानता है, इसलिए उसने वचन दिया है 
कि मै तुम्हे जो जड़ी-बूटी देता हू उसका थोड़ा सेवन कर । बह तुञ्चे मुक्ति के 
मार्गम ले जाएनी] 
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ठेस श्रद्धानु ज्ञानदेव के तैसा ब्राह्मण हो, जनक जैसा राजा हो, 
तुलाधार जैसा व्यापारी हो. धर्मव्याथ जैसा कसाई या दासी जीवन जैसा 
चमार षौ सकता हे। वह भगवाधारी हो, विना भगवांधारी हो, संस्कृत का 
प्रकाड पित हयो या जिसे पूरी प्रकृत भी न आती हयो रेसा सवा भगत भी हो 
सकता हे। 
पर वह लोक-सग्रह बुद्धि से, फलाशा के बभैर, ईश्वर को प्रसन्न 
करने के लिए नग्रभाव से स्वभाव-नियत कर्मं करने वाला हो- यही एकमात्र 
शर्तं भगवान ने सभी मुमुक्षुओं के लिए निधरित की है। 
क्योकि भगवान सभी स्थर्लो ओर सभी कालो मे सभी के लिए 
विद्यमान रहते दै, इसलिए जो जह खड़ा हे, वटीं से शुरू करे। भागदीड़ 
करने की या आडंबर करने की जरूरत नष्टी है। संसार छोडना नहीं है। 
श्रीकृष्ण को संसार अर्पित करके सांसारिक जाल को छिन्न-भिन्न करनाहै। 
इस क्रिया-योग के सामने शेष सब धर्म गौण हैँ। 
लाखो-करोड़ आस्तिक हिन्दू इसी भाव से गीता को स्मरण करते 
अये है इसका कारण यह है कि भगवान ने अपना ज्ञान स्िर्यो, शूद्रौ, वैश्यो 
ओर जो वेद नहीं पढ़ सकते, जो नाक पकड़कर समाधि नहीं लगा सकते, जौ 
यज्ञादि नीं कर सकते, जो तप नहीं कर सकते, एेसे अल्प, मगर जिज्ञासु 
प्राणियों के लिए प्रस्तुत किया है। अर्जुन तो निमित्त मात्र बना है। उस अमृत 
को पीने के लिए विद्वान ओर पंडित इसका रहस्य ज्ञात करगे, इसका अर्थं 
स्पष्ट करगे, पर सामान्य हिन्दू नर-नारी तो यदी गेये - 
तस्मात्प्रणम्य प्रणिधाम कायं प्रसादये त्वामहमीशमीड्यम्‌। 
पितेव पुत्रस्य सखेव सख्युः प्रियः प्रियायार्हसि देव सोद्धम्‌।। 
तदेव मे दर्शय देव रूपं प्रसीद देवेशे जगन्निवास ।। 
अनन्याश्चितयन्तो मां ये जनाः पर्युपासते। 
तेषां नित्याभियुक्तानां योगक्षेमं वहाम्यहम्‌।। 
अपिचेत्सुदुराचारो भजते मामनन्यभाक्‌] 
साधुरेव स मन्तव्यः सम्यग्व्यवसितो हि स.।। 
मां हि पार्थं व्यपाप्रित्य येऽपि स्यु. पापयोनय.। 
स्त्रियो वैश्यास्तथा शूद्रास्तेऽपि यान्ति परां गतिम्‌।। 
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मन्मना भव मद्धक्तौ मद्याजी मा नमस्कुर। 

कौन्तये प्रति जानीहि न मे भक्त. प्रणण्यन्ति।। 

मेरे भक्तो का नाश नदी होगा, एेसी भरोसे की वाणी सुनकर सभी 
हाथ जोड़कर प्रणाम करते हूए अंत मेँ अर्जुन की तरह नोल उठते हे 

नष्टो मोहः स्मृतिर्लन्धा त्वत्प्रसादान्मयाच्युत। 

स्थितीऽस्मि गतसन्देहः करिष्ये वचनं तव।। 
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परिणिष्ट-1 
-मृल गुजराती प्राक्कथन का अनुवाद 


महाभारत की चिरनूतनता का महिमा-गान 


अपने जीवन-निमति स्व. नानामाई भट कै अवदान से अनृण होने 
के सकत स्वर्त्प श्री दर्णक ने 'महामारत का मर्म' विषय पर नानामाई भट्र- 
स्मारक व्याख्यानमाला मे जो तीन व्यार्यान दिये थे, आज जव वे 
पुस्लकाकार प्रकाशित हौ रहे है तो उनके अग्निम वाचन चे मने नो प्रसन्नता 
अनुभव की, उसे व्यक्त करने हेतु यह प्राक्कथन लिख रहा हू। वैसे दर्थः 
जैसे सुविर्यात ओर सू्ष्मदशीं सर्जक की कृति को किसी प्राक्कथन की 
कततई जरूरत नष्ट है। 

लेखक ने इन व्याख्यान-लेखों के केन्द्रीय विषय को निर्देशित करने 
वाले शीर्षक देने टले, म उसका ओचित्य स्वीकार करता हू। कारण यहदै 
कि ये तीनों मिलकर आधुनिक जागतिक परिस्थिति को लक्ष्य करते हुए 
महाभारत के जीवन रहस्य को उद्धाटित करते है| पुनरुक्तयो का जोखिम 
उठाकर भरी व्याख्याता ने अपने श्रोता-समुदाय, ओर अब पाठक-समुदाय 
तक उस रहस्य को भक्त की नग्रता तथा अहोभाव के उत्साह से पहुंचाया है। 
वे महाभारत से ओर महाभारत के अंग-रूप भगवद्‌ गीता से अपने वक्तव्य 
का समर्थन करने वाले आधार उद्धृत करते रहे है, पर मूल श्लोक का 
सीधा-सादा अनुवाद देने के बजाय उन्होने उसके सार-तत्व को अपने 
वक्तन्य की बुनावेट मे प्रस्तुत करने की पद्धति स्वीकार की है, ताकि वैचारिक 
प्रवहमानताः बनी रहे ओर मूल संस्कृत श्लीक इनके आस्वादन मेँ अभिवृद्धि 
करे। यही नही, महाभारत का जीवन-संदेश आज भी कितना प्रासंगिक हे, 
यह भी पता लगता है। 

इन तमाम तथ्यो के बावजूद यदि मुञ्चे इन तीनो व्याख्यानो के 
शीर्षक देने पड़ जाएं तो पहले व्याख्यान की महाभारत का प्रयोजन" दूसरे 
को जीवन धर्म का विवेक ओर तीसरे को भगवद्गीता का कमं संदेशः नाम 
दूा। पर इस चीज का सिर्फ ओपचारिक महत्व है । तीनों लेख मिलकर 
जीवन धर्म को स्पष्ट करते हे ओर यदी चीज महत्त्व हे। 
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महाभारतं के बारे म गुजराती भाषा म फुटकर स्वना प्यास मात्रा 
म उपलब्य ह पर उनके सतही चिंतन क वजह स उनकी आनाचना बहू 
कम हर है] इस लघु पुस्तिका का साहित्य मे मूल्यवान योगदान हे। 


व्याख्यानकर्ता ने महाभारत के गहन अध्यता होने का दावा किये 
बगेर या कि शास्त्रीय आलोचना की कवायद किये कौर महाभारत के 
उददश्य, इस महाकाव्य की रचना के प्रति उनके दृष्टिकोण तथा आधुनिक 
संद म इसकी उपादेयता की खोजबीन करनी चाही है। महाभारत के 
कर्तृ, उसके रचनाकाल, उसके प्रामाणिक व क्षेपक अंशो तथा महाभारत 
की देतिहासिकता आदि विषयो पर विद्वानों ने पयसि चर्चा की है, पर हमारे 
लेखक की इन बातो मँ अधिक रुचि नहीं है । पेड गिनने की बजाय आम 
खाने मे इनकी अधिक रुचि हे, इसीलिए मानो बात को संक्षि करने के लिए 
उन्होनि लिखा है कि महाभारत दो-एक हजार वर्पो पूर्व लिखा होना चाहिए या 
वेदव्यास इसके स्चयिता है या यह काव्य हे ओर वेदव्यास की साक्षी के 
कारण इतिहास भी है। संभव-असंभव की खिचखिच मेँ पड़े बिना उन्होने 
वेदव्यास को कुरुवंश की पाँच पीटियो का द्रष्टा मान लिया तया महाभारत के 
युद्ध मे शरीक कौरव-पांडव दोनो राज परिवारो के पूर्वन के नाते उनके द्वारा 
वण्ति अलुभर्वो की प्रामाणिकता को भी स्वीकार कर लिया। पर जिनके पास 
अपना निनी सर्जनानुभव है, एसे हमारे लेखक का न यह भोलापन षै, न 
अंधविश्वास। वेदव्यास तो इसको इतिहास कहते है, इतिहास.प्रदीप कहते 
है, महाभारत युद्ध के याद तीन वर्पो की अवधि में रचा हुआ प्रय कहते ह, 
जबकि हमारे "दर्शक" यह जानते है ओर लिखते हे कि यह एक महाकवि द्वारा 
काव्यात्मके रीति से प्रज्वलित इतिहास-प्रदीप है। इतना कहने के गाद 
रेतिह्टसिकता ओर प्रमाण के ज्ंञ्चट मे पड़ने की जरूरत ही नहीं रहती । 


महाभारत के रचयिता वेदव्यास हौ या कोडं अन्य रही, परन्तु 
सदयो तक इम ग्रंथ ने करोड लोगो को आकृष्ट किये रखने की साम्यं 
प्रदशिति की ह, इसमे किसी को संदेह नहीं हे। “दर्शक की दृष्टि इसी केन्द्रीय 
बिन्दु पर टिकी हे] महामारत मे दसा क्या कि देर-काल की सीमा को 
लां कर युग-युगा से इसने मनुष्य-समुदाय कौ आकर्पित कर रखा ै? 
सचमुच इसमे पा कुछ है कि नो सनातन टे, नित्य नूतन है तया चटलने 
हुए संव्मो मे भी जो बासी अयवा श्रनुपयोगी नही लेता] कृति हे अतः कर्ता 
तो लेगा हो| सुविधा के लिए अयवा आंनरिक प्रमाणो का अनुसरण करते 
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हए भले ही वेवव्यास नाम दे ठ, उसमे कोई ्रापत्नि मह हे। मुद की नान यहं 
हे कि तत्कालीन सस्कृति के विगाल पट को तथा किसी भी काल के जीवन 
की सम्रता को ग्रहण करने वाले महाकवि का दरष्टा होने का अधिकार बहुत 
बड़ाहे। 
यह अधिकार जीवने ओर उसे धारण करने वाले धर्म की गहन ओर 
व्यापक सूञ्च स तथा असाधारण शब्द-सामर्थ्य से प्रकट होता है । महाभारत 
म फकन धर्म-चर्चा ही होती तो यह शुष्क बन जाता या अकेले जीवन- 
न्यवहारो का ही आलेखन होता तो यह कल्पित कथा बन जाती । पर उसके 
अदर जीवन ओर धर्म ओतप्रोत है; यही नही, महाभारत में समाहित भगवद्‌ 
मीता मे समत्व दृष्टि का जो संदेश हे, उसे महमभारत ने जीवन मे पचाया है । 
उनकी समता व करुणा असीम हे। उन्ै जीवन के शुभाशुभ सभी कर्मो के 
प्रति सहानुकम्पा है। यही तो महाभारत के आकर्षण का मूल-सरोत है । दर्शक 
की दृष्टि ने इसे बहुत सही पकड़ा है । उनके व्याख्यान इसी केन्द्रीय विषय- 
वस्तु का भाष्य बन गए र्है। तभी मनि ऊपर लिखा है कि तीनों व्याख्यान 
मिलकर इसी एक विषय का ग्रंथ बन गया है। 
महाभारते का अपना समय-सेदर्भं अवश्य है । उससे वह छूट नहीं 
सकता। रचना-समय की भौतिक स्थितियाँ, भौगोलिक संदर्भ, सांस्कृतिक 
मूल्य, व्यवहार, परपरार्पँ, मान्यता, श्रद्धाँ, आज की वैज्ञानिक युग की 
सुद्धि म न उतरने वाले मिथक--ये सभी महाभारत से लिपटे-सटे हे । इनका 
सार्वकालिक सदेश समञ्चन के लिए इन तमाम तात्कालिक सरोकार को परे 
करना पड़ता है । रस्य की प्रामाणिकता अगर घटनाओं की प्रामाणिकता पर 
निर्भर होती तो महाभारत मे प्रचुर -पुष्कल असंभव-दोप, विरोधाभास तथा 
अतिशयोक्तियां सामने टकरा जाती, पर घटना को यदि रहस्य को टाँगने की 
एक खटी मान लेते हे तो सभी बाधार्पँ टल जाती है हमे यह बात भी स्मरण 
रखनी चाहिए कि विश्व के समी देशो मे, उनकी प्राचीन कथाओं मेँ यही सब 
हुआ है। 
आमने-सामने आकर खड़ी दुई, लडने को उद्यत दो सेनाओं के 
बीच अर्जुन का रथ आकर खड़ा हुआ तथा संभाविते स्वजन हत्या के विवाद 
से ग्रसित अर्जुन को श्रीकृष्ण ने मता सुनाई । महाभारतकार की इस प्रस्तुति 
की सोददेण्यता कों प्रकट करने के लिए अनेक तकं दिये गए{ किसी ने गीता 
को क्षेपक कहा, किसी ने मनुष्य के मन में होने वाले संग्राम का रूपक माना, 
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किसी ने इसे आत्मा-परमात्मा का सभायण माना नो किसी न काव्य माना। 
इय तरह विविध प्रकार से इस प्रेय की मृल्यवना आंकने का प्रयाय किया 
गया! भारतीय दर्शनौ व निनूढ चमनुमवों को मनोविज्ञान कीं दृष्टि च देन्छन 
वाले एके अमेरिकी भित्र न इस घटना की विलक्षण च्यारन्या करे हुष्‌ मुखे 
बताया कि क्षण भर के लिष्‌ युद्ध नक नने जाने वानी दारण, विपाट-प्ररक 
घटनाओं के ठब्ाव तले, दुःस्वप्न तले अर्जुन नि्चेत्तन हा गया येया तथा 
स्वप्नावस्था मे जिस तरह समय का अतिक्रमण करते हुए अनेकानक अनुमव 
हते £, उसी तरह उसके चिन की भावभूमि पर यह संवाद उसी के व्यक्तित्व 
कदो भागो के बीच र्चा हाना चाहिए! कृष्णार्जुन सेवाद को चननिक 
संमावनाओं के प्रदेशमे ले जाने का यह वौद्धिक पुरपार्थं को निज्चयद्ी 
कुतूहल चेदा करता हि, पर महामारत के समय ये इतने दृर पद हम लोर्नी को 
ता भगवेदूनीता मे समाहित तख्वदृष्टि की ही जन्रत हे ओर यदी स्वाभाविके 
दै। अत.उपदेश का यटनामय निमित्त त्याय कर हमे तो स्वयं उपदे परी 
ध्यान एका करना है | परम पिस्मय की वात तो यहे करि मनुप्यजानिको 
विगत ले-अढाईं हजार वर्धो मँ अनेक सम-विपम अनुमव प्रान हुए, संनारमें 
इतना वड़ा परिवर्तन आया, ज्ञान-विान ने ननी सारी प्रननि की, फिर भी 
तमाम परिवर्तित स्थितियों के वावन भगवदूनीना का नीवन-स्देण वेसा 
का वैसा तरोताजा रहा हे1 यही जीवन-न्वदेश हमार लेखक के ध्यान का 
विय रहय है। विका क विविय स्तर पर्‌ खद मानव-न्व मव के वैविघ्य 
का समेटकर यह मूर्त हुआ है। 
महत्व का त्रिधाम यह क्या है कि महाभारत वटना-प्रघान नरक, अपितु पत्र 
प्रधान हे। भले ही पत्रो क्व उनि-चित्रण टा द्य, क्योकि अति-चित्रम के 
नेर पावो के न्वमाव कलो ठमार पाना मुचि दयो जनाद, पर महामार के 
यह्‌ वनानादहिनि च्छ न्तेनाकः 
ह जे द। ज्य ची न्य वदी वनानादेचि दु लोन ने खी स्प्ने 
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काली क मनुष्यो को मनुष्यता का आर्श भी उंगली कै संकेत ढारा बना 
दिया हे। "दर्शक" ने ठीक ही कहा हे कि "सातो तालो को तोड़ डालने वाली 
वक्-प्रभा' से उसने मानवीय परिस्थितियों का आलेखन किया है । 


पहले व्याख्यान मे धृतरा के अंधत्व के विषग्र मेँ "दर्शकः ने 
मार्मिक उल्लेख किया है . स्थूल अधता दुविधाजनक होती है पर आत्तरिक 
अधता सो अकल्याणकारी ही हे। धृतराषएर की करुणता आंतरिक अधता को 
लेकर है। इसी कारण वह अहंकार के वृक्ष का मूल बन जाता हे।` ओर तब 
फीरन अपने युग के लिए नोध-ग्रहण करते हुए चितक व्याख्याता कते है 
“अभिमान सामाजिक स्वरूप धारण कर सकता है। उस रूपमे अभिमान जो 
विनाश कर सकता है, कह पारावार तुल्य लेता है! वह कुलाभिमान, 
रषट्राभिमान, रग या जाति के अभिमान, सामूहिक शोपण, अत्याचार अथवा 
हत्याकोड के रूप मेँ फैल सकता है (' इस प्रकार दर्शकः ने महाभारत से 
आधुनिके जीवन के लिए उपादेय अर्थग्रहण करमे की पद्धति का सर्वत्र 
अनुसरण किया है। 
श्री दर्शक कीं कटी कथाकार वाली पुरानी शैली का आश्रय लेते 
है! एक लाक्षणिक वाक्य देखे - "पर हड़प लिया है जिसने, जिसे वह कब्जा 
छोडना ही नहीं है, जो पुत्रस्नेह में अंधा है, वह (धृतराष्ट्र) नहीं माना। 
महाभारत के दुर्योधन ओर मिल्टन के भेरोडाइन लोस्ट' के 
रौतान, दोनों मे काफी हद तक समानता देखी जा सकती हे! एक आलोचक 
ने शैतान का रहस्य प्रकट करते हुए बताया कि उसमे इष्ट-अनिष्ट के प्रति 
उदासीनता, अपनी सत्ता जमाने के लिए स्थापित सत्ता को ललकारने की 
वृत्ति, प्र्ल गतिशीलता व नेतृत्व के गुण है। ये सभी गुण महाभारत के 
दुर्योधन में भी ई। वह दृढ निश्चय करके अपनी निजी सत्ता स्यापित करने की 
कुट्लि नीति का आश्रय लेने मे भी वञ्चक अनुभव नीं करता। वु हेनेके 
अलावा वह धूर्तं भी ै। एक स्यल पर वह कता हे : “मेरे मन में अनेक उपाय 
ह। एक उपाय यह है कि किसी दहोथियार ब्राह्मण को नियुक्त करके कुन्ती 
खीर माद्री -पु्नो के बीच फूट लवा दी जाए; अयवा द्रुपद ओर उसके 
अमात्यौ को बहुत-सा धन देकर उरस युधिष्ठिर के विरुद्ध कर दिया जाप, 
अथवा यो भी किया जा सकता हे कि मारे धन के लोभ से द्रुपद ओर उसके 
सनाघटकार पांडर्वो को हम तर् समला दे कि वे दरुपठ की राजधानी मेष्टीरह 
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जाए, तब तो हस्तिनापुर से यह पाप ही कट जाएगा, अथवा उपाय मेँ निपुण 
लोगो को इस काममे लमा दे कि वे पाडवो मे अंदर ही अदर ञ्जगडे करवा दे | 
रसा करे कि दरौपदी का मन उन लोर्गो पर स उढ नाए। उमे बहू-पतियो का 
मन रखना पड़ता है, इसलिए यह तरकीब आसान रहेगी। यो भी किया जा 
सकता है कि पांडव का मन उससे उठ जाए । उनमे सबसे बलवान भीम हे । 
किसी गुचर की मार्फत' उसका कोटा निकलवाया जा सकता हे। एके नार 
सा हो जाए तो फिर पांडव रान्य मगन की हिम्मत ही नहीं करेगे । कदाच 
पांडव यहां आरु तो सुंदर स्त्रियँ उनको उम तरह लुभाले कि वे द्रौपदी का 
नामहीननले। एेसा ही किया जा सकता है कि उनको लाने के लिएकर्णंको 
भेजा जाए ओर रास्ते में ही मेरे लोग उन्हे मार डाले। मेरा तो देसा विचार है 
कि अच्छे या बुरे किसी भी तरीके से पाडवो को रोकना ही चाहिए ।' 


ल्याख्यानकर्ता ने उचित ही लिखा है कि मानो यह उक्ति हम किसी 
ताने प्रकरण के संदर्भ में पढ़ रहे हों चूत ओर द्रौपदी वस्त्रहरण के समय 
दुर्योधन के यै लक्षण--अभिमान, निर्लज्जता, कुटिलता--अपनी हद तक 
पचे हुए प्रतीत होते ह । दुर्योधन का अभिमान पेसा हे कि जो दूसरों के 
स्वाभिमान का कत्तई लिहाज नहीं करता। पर अभिमानी की नजर से बस 
एके ही बात दयूटती है-परमात्मा। श्रीकृष्ण, जो चैतन्य की व्यापकता के 
सूचक है, दुर्योधन की संकीर्ण, अभिमानी वृत्ति की गणना को गलत बताते 
| यही तच दुर्योधन की अतिम पराजय का कारण है। "यतो धर्मस्ततो 
जय” का भी रहस्य यही है। दर्शक" को इसी सदं मे स्वाभाविक रीति से 
हिटलर का स्मरण हो आता है। 
दुष्ट दुर्योधन के सामने खड़ा रहने वाला एक धर्म तत्व हे 
सौजन्यमूर्तिं युधिष्ठिर। श्रत्येक मनुष्य के अतर म चलने वाले सत्य- 
असत्य, धर्म-अघर्म, न्याय-अन्याय, कृपणता-उदारता, वैर.क्षमा के 
भमरागण का वह योद्धा है, अविचल यौद्धा।" जब इस तरह ्र्शक' कहते है 
तौ महात्मा गांधी ने महाभारत को युद्ध के रूपक के बतौर जों ग्रहण किया है, 
उसका स्मरण हो आता हे । अपमान व दुख से त्रस्त होकर नास्तिकता के 
किनारे खड़ी द्रौपदी को क्षण भर के लिए वह कायर लगता हे, फिर भी वह 
अपने धमं भे अविचल है! पर उसके धैर्य मँ परुषता नहीं मार्दवता है। पृ. 
जवाहरलाल को हरिजनों के लिए अलग मतदान के फैसले से सबेधित 
गधीजी के अनशन की बात समञ्च मे नहीं आई। यह उदाष्टरण भी 
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व्याख्यानकर्ता के ध्यान से नहीं कटा पर महात्माजी की तरह युधिष्ठि 
'धर्मवणिक' नही हे । महमभारततकार की दृष्टि कथा के माध्यम द्वारा धर्ममय 
जीवन की शोध की विषम-यात्रा, उसकी व्याख्या, मार्ग मे आमे वाले विध्नं 
तथा आकस्मिक ईश्वरीय सहायता के सिद्धात को स्थापित करने की थी। 
इसीलिए कथा का तंतु ओर कथा-मर्म का ततु साय-साथ बुनते ना ठेसी 
उनकी योजना थी। उन्होने युधिष्ठिर ओर श्रीकृष्ण जैसे पात्र के माध्यम से 
अपनी सम्पूर्ण धर्मदृष्टि को उभारा हे। अत श्रीकृष्ण पांडवोँ के पक्ष मे होगे 
यह योजना सांकेतिक है। 
श्री दशि का एक प्रतिपादन चितनीय हे । दूसरे व्याख्यान मे उन्होने 
उचित ही कहा है कि महाभारतकार के मतानुसार धर्म मोक्ष का साधन है तथा 
इस अर्थ मे धर्म ओर मोक्ष एक नदी। लेकिन मोक्षमार्गं की समग्र च्चा 
महाभारत मे अधूरी है जिसकी परिपूर्ति के निमित्त श्रीमद्‌ भागवत की रचना 
आगे चलकर वेदन्यास जी के दवारा की गई। यह इनका विधान चिंतनीय है| 
कर्तृत्व का सवाल न उटार्ये तब भी यह बात चितनीय है 
प्रत्येक संस्कृति का अपना अभिगम ओर अभिनिवेश होता है, यह 
बात संस्कृति के चिंतक श्री दर्शक ने दूसरे न्याख्यान मे प्रस्थापित करते हुए 
कहा है कि, शगरीकों ने सौदर्यं पर, असीरियनों ने युद्ध पर, इजिष्शियनों ने 
देवतावाद पर, चीन ने संतुलित सामाजिक जीवन पर तो यूरोपियन संस्कृति 
ने बुद्धिं का चरमोत्कर्षं करके प्रकृति पर साम्राज्य स्थापित करने परं ल 
दिया है !' यह नात इतिहास के अमुक समय-खंड को ध्यान मँ रखकर ही 
निर्वाह योग्य मन सकती है, हालांकि इसर्मे भी एक लक्षण का चुनाव अन्य 
लक्षणो को अलग हटा करके ही किया गया है | फिर भी इसमें जो मुख्य गौण 
का विवेक दहै, वह हमारे ध्यान मेँ रहना ही चािए। परन्तु दर्शकने यथार्य ही 
कष्टा है कि “भारत की सस्कृति ने धर्म-शोधन पर ही अपना पुरुषार्थ प्रकट 
किया है.....वस्तु के क्षणिक तत्व से परे अमृत की शोध अभी कल तक इम 
देश की विशेषता रही है !* आचार्य आनेंदशंकर धुव का यह कथन कि "धर्म की 
नाडी मे प्रजाके प्राण टिके हुए है" इस संदर्भ मे याद आता टि। 
ष्दर्ेकः का निम्न विधान देखि : 
भ्महामारत ने विविथ प्रकार के धर्मो का वर्णन किया टै, सम्ञाया 
टै। कुलधर्म, जातिधर्म, राजधर्म, आपद्धर्म, स्त्रीधर्म, वर्णधर्म, स्वधर्म, 
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आश्रमधर्म आदि-आदि। मनुष्य को विविध प्रकार के कर्तन्य निमाने पड़ते हं 
अत विविधं धर्मो की चर्चां का होना स्वाभाविक है। मनुष्य पति हे, पुत्र है, 
पिता हे, नागरिक हे, मालिक है, नौकर दै । स्वी पत्नी है, पुत्री दै, माता है, 
परिवार में दे, वैसे ही राष्ट्र मँ भी हे। उसका एक शरीर है, वैसे ही अत्मा भी 
ह, बुद्धि, वैसे ह हृदय भी हे। मनुष्य ठेला नही है कि जिसका एक ही गुण 
होता है] 


इम सब विविधताओं मे खीचातानी का होना स्वाभाविक है| पुत्र के 
नाते अमुक करने का अधिकार ओर पति के नाते कुछ ओर करना पड़ जाता 
है। हदय एक बात कहता है पर बुद्धि दूसरी बात कहती हे; परिवार एक चीज 
मागता है, तो देश दूसरी चीज मागता हि; वासना एक दूसरे ओर खीचती हि 
तो विवेक दूसरी ओर खीचता है। ेसा सभी ने अनुभव किया है ओर हमेशा 
अनुभव करेगे । इस वैविध्यपूर्णं परिस्थिति मँ--कभीं स्पष्ट तो कभी अस्पष्ट 
परिस्थिति मेँ--विविध धर्म रहेगे। लेकिन जब इनमे खींचातानी हो तो किस 
गज से परिस्थिति को मापा जाए या किसकी आज्ञा, किसकी शरण मनुष्य 
को बचा सकती हि? 


उपर्युक्त विधान देखने पर हमे विश्वास आएगा कि महाभारत का 
अर्थग्रहण करने के निमित्त से हमे “दर्शकः की मूल्य सृ्टिका अवदान प्राप्न 
हुआ ह, जिसे महाभारत का अ्थं-विस्तार करके तथा आधुनिक संद भ 
घटित करक उन्होने पूर्ण बनाया है । लेकिन महत्व की बात यह है कि वह 
महाभारतकार की दृष्टि की भी सतत अविरोधी रही है। 


हमने ऊपर देखा कि श्रीकृष्ण व्यापक चैतन्य के संकेत स्वरूप । 
धर्म इस चैतन्य से उदुभूत होता है अर्थात्‌ कृष्ण धर्म का अनुसरण करते ह, 
यो नहीं वरन्‌ धर्म कृष्ण का अनुसरण करता हे, जब दकि" यौ कहतैहै तो 
वे यह बताना चाहते ह कि धर्मभावे भी निरेतर विकासशील प्रक्रिया दै। पर 
धर्म का मर्म ईश्वर संबंधी निःसीम श्रद्धा है। इस श्रद्धा के बिना सत्य कि 
समञ्ञ भी फलदायी नहीं हो सकती। ईश्वर श्रद्धा का निरूपण करते' हुए 
दर्शकः भी भक्त के श्रेष्ठ लक्षण प्रकट करते प्रतीत होते है। 

कौरव इतने कुटिल ये, फिर भरी भीष्म जैये धर्यशाली व्यक्ति ने 
उनके पक्ष को क्यों नीं त्यागा? "दर्शकः कहते है कि इममे हय की दुर्बलता 
की अपेक्षा समञ्च का फेर निणयक रहा है ! वे नाक्षणिक रीति से कहते है कि 


व+: 


भाज की परिमापामे कह ता भीष्म सविधानवादी थ ।' जबकि धर्म सृ््म 
तत्व हाने के कारण सविधान का अतिक्रमण कर सकता था। मविधान- 
प्रियता स्थिति है ओर क्रानि गति टि। "दर्णक' के मतानुसार श्रीकृष्ण 
क्रातिकारी थे। 

नियमे होने चाद्िए भीर उनके परिपालन के महत्य को स्वीकार 
करते हृए भी कालग्रस्त या जड़ हो चुके धर्मो की अनिवार्यता को चुनौती देने 
की स्वतत्र बुद्धि उन्होने विकसित की थी। विशेष रूप मे नब लोग अधर्म के 
लिए धर्म-वाक्यों का आश्रय लेने का दुष्ट-कार्यं करते हं तब उनकी यह शक्ति 
अपनी सोलह कलाओं के साथ खिल उठती थी। पस आपात-प्रसग पर वे 
यष मूलमूत प्रण खड़ा कर सकते थे कि पगदी सिर के लिएहि या सिर पगड़ी 
के लिए? बाइबल की भाषा मेँ करे तौ साव्बाय (अवकाश का दिन) मनुष्य 
के लिए है या मनुष्य साब्याथ के लिए ? (बाइबल : मार्कं 2 * 27) 1 अलबत्ता, 
ेसा प्रश्न वही पूछ सकता है, जिसका चित्त मुक्त है -दर कोई नहीं पूछ 
सकता। मुक्त अथर्‌ शास्त्र अथवा पद्धति से नही, वरन्‌ अतत जिसके भीतर 
तैरे-मेरे का अपने-पराये का फर्कं नदी हो। जिसकी ममता संसार के सभी 
पदार्थो से टी नहीं अपितु स्वय अपने व्यक्तित्व सै भी छूट जाए। जिस तरह 
नारियल का गोला नारियल मेँ रहते हुए भी अलग है, उसी तरह जो स्वय 
अपने व्यक्तित्व से भी अलग हो सके, वी उचित रीति से उचित मा्रामे 
पृष सकता है। उसी मे पेसी सूष्ष्म ओर धारदार दृष्टि होती है । महाभारतकार 
के दर्शनानुसार श्रीकृष्ण एसे श्रेष्ठ, अलिपत अथवा सर्वमय पुरुष थे।' 

महाभारत के विविध पात्रों की--श्रीकृष्ण, युधिष्ठिर, अर्जुन, 
दुर्योधन, भीष्य, कर्णं, द्रीपदी--जो मनुष्य की विविध गति-स्थिति के 
निर्देशक थे, महाभारत से प्रसंग ले-लेकर की गई पात्र-चर्चा इन व्याख्यानो 
की बहुमूल्य परिणति हे। यहो प्रत्येक पावर को लेकर उसकी लाक्षणिकताओ 
ओर व्यापक धर्मं के प्रकाश मे प्रदर्शित की गई सिद्धियौ व मर्यादाओं का 
उल्लेख करने की गुजाइश नदीं है, पर श्री दर्शक ने प्रसंगो ओर पत्रो की 
मीमांसा की है, वह अनेक आनुषंगी मूल्यो पर भी प्रकाश डालती है। 

ष्र्शकः श्रद्धावान हैँ तथा शुभ के उपासक है । महाभारतकार ने 
अनिष्ट का भी जीवन की एक वास्तविकता के रूप मे चित्रण किया है लेकिन 
इस वास्तविकता को स्वीकार करते हए भी "दर्शकः के दो संज्ञान बहुत स्पष्ट 
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हे] एक तो यह कि जीवन मे जो शुभ हे कहौ निर्णायक सना रहना किए । 
ओर दूसरा यह कि धर्म व्यक्तिगत नही, अपितु सम्टिगत होता है) 


"धर्म को जो जानना चाहता है उसके लिए सब के प्रति मृदुभाव का 
होना एक आधारभूत गुण है. ..-यह मृदुभावे उसके हदय म नहँ हो सकता, 
जिरि अहंकार भरा हुआ हे। 

तीसरे व्याख्यान का केन्द्रीय विषय ह श्रीमद्‌ भगवद्‌गीता । युद्ध के 
बीच गीता गांधीजी महामारत के युद्ध को दैवी ओर आसुरी सम्पत्ति के 
बीच का संग्राम मानते थे ओर इसी संदर्भ मे भगवद्गीता को देखते थे। 
अनेक विद्धान इसे काव्य मानते हँ तौ कर्ड क्षेपक मानते हैँ । परन्तु महत्वपूर्ण 
नात यह है कि भगवद्गीता मँ काल से प्रा धर्म दृष्टि ओर महाभारत मे 
निरूपित धर्म दृष्टि परस्पर अविरोधी हे। यह गीता का विशिष्ट मूल्य दै। 
"दर्शकः भी महाभारत के पात्रो को रूपक नदीं वरन्‌ दाड-मास के जीव मानते 
दै मात भी यही हि। लेकिन गुणोत्कर्ष म अथवा कौटिल्य म इनका 
आदर्शीकरण हुआ द, यद स्पष्ट हे। महाभारत की तमाम घटनाओ मे 
इतिहास का सत्य है, एेसा अर्थं घटित करना अधिक यथार्थं होगा! हमारे 
लिए जो प्रस्तुत है, वह तथ्य नी, अपितु गुहा-निहित सत्य का जो उद्धोष 
इस हुआ है, वह हे। 


श्दर्शकः मे लोकमान्य तिलक ओर महाता गधी की गीता विषयक 
दृष्टि का समन्वय करते हुए लिखा है कि "कर्म की वृत्ति जब शुद्ध जान के 
चरणो मे विराजमान होती है तभी वह सार्थक हती है। जो कर्म लानके 
चरणो मे नदीं बेठता, जो उद्यम अविनाशी के पास नीं रहता, वह कर्मं ओर 
वह उद्यम मशाल या ध्वज निशान रहित मत्त जीवन की अंधयात्रा है। 
(पृ.9) 


“इन्दरिय को सहन तथा समान को चिकि रखने के लिए आवश्यक 
कर्म हये सकते है, होमे चाहिए। फल की आक्षा के बगीर थोकबंद काम 


करने वाला, कर्म करते हुए भी संन्यासी हे संन्यासी ओर्‌ कर्मया्ी के मीच 
कोड फर्क नहीं है (' (पु. १8) 


"मोक्ष के लिप्‌ संन्यास अनिवार्यं न्ह हे निर्लेपता ओर अहंकार 
शृन्यता अनिवार्य है। पर कर्म-त्याग अनिवायं नहीं" (पृ.100) 


परिशिष्ट-1 135 


परिशिष्ट-2 


राष्ट्र की वर्तमान समस्या को उनागर करने वाली 
एक ओपन्यासिक कृति : कुरुक्षेत्र 


मनुभाई पंचोली दर्शकः गुजरात के शीलभद्र प्रा पुरुष ओर 
सरस्वती के उपासक! शिक्षा, साहित्य, राननीति ओर समाजशास्त्र आदि 
विविध क्षरो मे की गई सेवा की वजह से इनके पास जीवन के बहुविध 
अनुभवौ की समृद्ध पूंजी है। ओपचारिक उच्च शिक्षण के प्रभाव मे इन्द 
अपने मँ जो कमी महसूस हुई, उसकी पूर्तिं इन्होने अपने सघन वाचन ओर 
व्यापक प्रवासो के द्वारा की। इतिहास, राजनीति शास्त्र ओर साहित्य की 
सुविख्यात कृतियाँ तथा ग्रीस, योम ओर अपने देश की संस्कृति इनकी रुचि, 
शौक ओर अध्ययन के मुख्य विषय रहे है । अपनी इसी सम्पत्ति के आधार 
पर वे सर्जनात्मक तथा चितनात्मक कृतिर्यो के माध्यम से अपने जीवन- 
दर्शन को अभिन्यक्त करते रहे है। 


इनके दन को व्यक्त करने वाली इनकी ओपन्यासिक कृतियो मेँ 
एक बात विशेष रूप से प्रकट होती रही है कि मनुष्य तत्वतः शांति ओर 
अर्हिंसा का पुरस्कर्ता है । वह यह जानता हे कि युद्ध कितनी जघन्य घटना 
होती है, फिर भी वह उसके मिना रह नर्ही पाता। मनुष्य जाति के लिए युद्ध 
एकं अनिवार्यं अभिशाप है । मानव-जीवन पेसे युद्ध ओर हिसा से ग्रसित होने 
के बाद भी मनुष्य जीवन का परित्याग नहीं कर देता क्योकि इनके प्रतिरौधक 
मराबरी के बल जीवन मेँ विद्यमान रहते है प्रेम ओर धर्म। 'दश्कि' ने अमने 
दो मुख्य उपन्यासो दीप निर्वाण" ओर “र तो पीधां छे जाणी-जाणीर मेँ 
युद्ध की सेवेदना्ँ ग्रहण की थी ओर उनमें युद्ध के खिलाफ बराबरी के 
परिबल के रूप मे प्रेम के विचार को प्रस्तुत किया था। परन्तु युद्ध की 
हिसकता करे विरुद्ध प्रेम तत्व के अलावा धर्म तत्व किस तरह एक बराबरी 
ज ताकत बन सकता हे, इस विचार को प्रकट करम के लिए उन्न जो 
उपन्यास लिखा दै, वह है कुरुक्षेत्र । हाल ही मे इस कृति को गुनरान का 
भौरवपूर्णं 'नोवर्धनराम त्रिपाठी एवा" ओर राष्ट्र का सर्वोच्च (सरस्वती 
सम्मान एवाडं" मिला हे! पसे दो बड़े पुरस्काये से विभूषित इस उपन्यास से 
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"दर्शकः भी वर्पो से मह्यभारत ओर कृष्णचरित से आकर्षित होते रहे है । इसी 
कारण से उन्दने "परित्राण" जैसा नाटक ओर (महाभारत का मर्म नामिक 
समीक्षात्मक कृति इस विषय को लक्ष्य मे रखते हुए हमे दी थी! अन इसी 
शृंखला मे महाभारत ओर श्रीकृष्ण चरित दोनो को जोङकर उन्हेनि 
(कुरुक्षेत्र नामक उपन्यास दिया है । श्रीकृष्ण जैसे सर्वोच्च शिखर सदृश 
न्प्तित्व पर उपन्यास लिखकर किसी सामयिक समस्या पर चिंतन प्रकट 
करना किसी भी सर्नक के लिए बहुत बड़ी चुनौती होती है। दर्शकः नै अपने 
इस उपन्यास मे इस चुनौती को उदाया है । 


सन्‌ 1991 मे प्रकाशित यह उपन्यास इस साहित्यिक विधारे छट 
दशको की उनकी लेखन-प्रवृत्ति का एक प्रभावपूर्ण नवोन्मेष है । पहले भी. 
उन्होने हभ "बंधन ओौर मुक्तिः, प्दीप निवणिः, शयेर तो पीधां छे जाणी- 
जाणी' तथा 'सेक्रेटीस' नामक उल्लेखनीय कृतिया प्रन कीं थी ! पर इस 
उपन्यास मँ वे ेतिहासिक काल खंड को लांधकर पौराणिक काल मेँ पुषे 
ै। श्रीकृष्ण जैसे धर्मावतार के होते हुए कुरुक्षेत्र का महानाशकारी युद्ध 
क्यो लड़ा गया, इसके पीठे क्या-क्या कारण थे, इन तमाम तर्थ्यो को 
उजागर करते हुए राष्ट्र की समसामयिक शोचनीय परिस्थिति मेँ इस यात 
ढारा सार्थक प्रकाश डालने के लिए "दर्शकः ने जिस चिंता ओर लगाव के 
साथ यह उपन्यास लिखा हे, उसे देखते हुए यष उनका एक महान सृनन 
प्रतीत होता है] 


डेमी साइज के 200 पृष्ठो मँ सघन लेसर टाइप सेटिंग मँ छपी तया 
तेडंस प्रकररणो मे फली इस कृति मेँ तपती ओर तक्षक का प्रणय वृत्तात, आयं 
जाति ओर अनार्य जाति के बीच का संधर्ष वृत्तांत तथा युद्ध मेँ संचालक ओर 
नियामक के रूपं म भाग लेने वाले श्रीकृष्ण के कुरुक्षेत्र का युद्ध वृक्तांत 
समाहित है 


पांडव नेब वनवास भोगने चले गए तब उनके राजपुरोहित धौम्य 
षि स्वयं नमर मे नहीं रह सर्केगे, देखा सोचकर आर्यजरनो से दूर ओघवती 
नदो के किनारे अरण्य मेँ रहते हुए नागो, किरातो ओर अनार्य जनो को 
विद्या-दान दै रहे ये] उनकी पुत्री तपती ओर नागराज चित्ररथ के पुत्र तक्षक 
का आश्रमम साय-साय पदते-पदते प्रेम हो गया, परन्तु एक नागयुबक के 
साय अपनी पुत्री का विवाह करने को गात से तपती के माता-पिता ने 
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आना-कानी की। तपती की माना सुवर्णां काशिरान की कन्या होते हुए भौ 
धौम्य रपि के साथ प्रेमानुभाव से विवाह-बधन मेँ कधी नारी थी, फिर भी 
वह पुत्री के प्रणयातुर चित्त को समञ्च नहीं पार्ई। धौम्य ऋषि आर्य-अनार्यं 
जनौं की एकता का आदर्श स्वीकारते थे, फिर भी वे आर्य पुत्री के अनार्य- 
युवक संग प्रणय-परिणय की बात सहनता से नहीं स्वीकार सके प्रणय के 
प्रथम स्पर्श का वसंत खिलने से पहले ही तपती ओर तक्षक को जाति भेद 
ओर वर्ग वैषम्य की दहकती लुपँ छूने लगीं। सुवर्णा के द्वारा कड़्वे ओर 
कटाक्षपूर्णं वचर्नो के ढारा जब तक्षक को आश्रम से निकाल दिया गया तो 
उसने प्रतिशोध की आग से अत्यंत श्रमपूर्वक तैयार किए गए क्रषिके 
उपवन को जला दिया ओर युद्ध के लिए उद्यत कुरु बंधुओं मेँ से कौरव-पक्ष 
मे जा मिला। तब माता-पिता ओर प्रणयी के वाणी व्यवहार से आहत 
तपती को श्रीकृष्ण पुत्रीवत्‌ स्नेह से अपने साथ ले गए ओर तक्षक के पास 
ले जाकर सुलहकर्ता के रूप मै उसका उपयोग किया। उन्दी के प्रयत्नो से 
नागराज चित्ररथ ओर तक्षक के दृष्टिकोण मे परिवर्तन आ पाया! उन लोगों 
ने संकीर्ण स्वार्थं दृष्टि त्याग दी, कौरवों-पांडर्वो के बीच विद्यमान 
आचारगत ओर विचारगत अंतर को सम्म लिया तया तदनुरूप युद्ध मेँ 
अपनी भूमिका निभाई । इन सन को श्रीकृष्ण द्वारा चिंतामणि के उदाहरण 
से समज्ाये गए संख्यानुभव के कारण सिर्फ तपती को ही नहीं वरन्‌ उसकी 
छोटी बहन माधवी को भी एक अन्य अनार्य युवक के संग उनके माता-पिता 
ने न्याह दिया--इस तरह एक कथा-वृत्तांत विकसित हुआ। 
उपन्यास मेँ दूसरा वृत्तांत है आर्य जाति ओर नाग जाति का। 
पांडवोँ मे खांडव वन जला कर वह रहने वाली नाग जाति को विस्थापित कर 
डाला था। उस दावानल में कितने ही नाग लोग भस्मीभूत हो गए थे। उसमे 
से बच कर निकलने वाला वासुकी इस घटना के मूल ममे जाति द्वेष का कारण 
समञ्च कर आर्यो-अनार्यो की एकता की बात करता रहता था। उसे इन दोर्नौ 
के मिलन के सिवा इस समस्या का दूसरा कोई समाधान दिखाई नदीं देता 
था। नागरान चित्ररथ वासुकी का बहनोई था, लेकिन जब बहनोर्ई के गले ही 
बात नहीं उतरी तो दूसरे के गले उतरती भी कैसे ? वासुकी के विचारो मे 
विश्वास करने वाली एक व्यक्ति थी, वह थी उसकी बहन, तक्षक की माता- 
चिंतामणि! तक्षक के लिए विदयाध्ययन हेतु धौम्य क्रपिके आच्रमर्मे आ 
पाना चिंतामणि के आग्रहये दही संभव हुआ था। पिता चित्ररथनेतो इस 
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प्रस्ताव का विरोध ही किया था, पर चितामणि के सामने उसकी एक न 
चली। चिंतामणि अपने पुत्र के व्यक्तित्व मे नागौ का स्वातत्य ओर आर्यो 
का संयम--इन दोनो का सिचन करना चाहती थी। उसकी इच्छा थी कि 
नाय जाति सुधरे, संस्कारी बने] वह कहती थी "आर्यं ह करे या ना, मेल- 
जोल करे या नही, पर तुम एक बनो, उद्यमी बनो) पुत्र को आश्रम मे भेजते 
समय उसने सीख दी थी - "बेटा, गुरु को ही मिता ओर गुरुकोदी माता 
मानना! वहं है तमाम तीर्थं! जबकि पिता के शब्द थे "विद्या भले ही लेना, 
पर वीर्यं को मत्त खोना। विद्या के बिना तौ जी लोगे, पर स्वमान के बिना 
नहीं ।' माता-पिता की अलग-अलग शिक्षा नै मानो उसके व्यक्तित्वकेदो 
टुकड़े कर डाले थे। मात्र तक्षक की ही हालत पेसी नहीं थी, अपितु आश्रमे 
अने वाले भौर न अने वाले समी नाग युवकों की हालत एेसी टी थी। वह 
सम्य ही नहीं पाया कि नार्गो ओर आर्यो के प्राणलेवा संघपं म उसे कहाँ 
खडा रहना चष्िए। आश्रम म आनि के बाद तक्षक को मुनि पत्नी के एक 
अपवाद को छोड़ कर कोई अन्य जाति द्रोह देखने म नदी आया। तपती ने 
जब उसके प्रति प्रेम प्रकट किया तो उसे लगा कि उसकी माता का विश्वास 
सच्चा था! लेकिन जब उस पर आश्रम के कुलाचार को भंग करने का 
आक्षेप लगा कर कटाक्ष युक्त कट्‌ वचनो के साय मुनि-पत्नी ने आश्रम से 
निष्कासित कर दिया तो उसे पिता के वचन याद आ गए | स्वमान आहत 
होते ही उसकी रगौ मे दौड़ता नाग-रक्त खौल उठा। उसने आश्रम के 
उपवन कौ जला दिया] आश्रम छोड़ कर मँ के पास जाने की बजय पिताके 
पासं गया ओर शाबाशी व सलाह लेकर कौरव-पक्ष मे मिलने की तमन्नासे 
कर्णं के पास पर्चा । खांडव वन जलाने मै, नाम-जानि को विस्थापित करने 
म तथा अपना अंगूढा कदा देने मे पांड़ पुत्र अर्जुन का ही हाय मान कर 
एकलब्य ओर वनवासी अनार्यं पड्वो ओर मुनि पत्नी सुवर्णा को सबक 
सिखाने के लिए कोर पक्ष मेँ जा मिले, पर श्रीकृष्ण-प्ररित तपती की सफल 
समञ्ञाइश से वे इस फर्क को भली-रभाति समज् गए कि कौरव जौर पांडव 
के बीच का ओर अनार्य जाति का हित किसके दिल मे अधिक है। तभी 
कौरवो के पक्ष मे रहकर लते हुए भी युद्ध मे देन वक्त पर विषाक्त तीर 
जदल कर उन्होने परोक्ष रूप से पांडवो को जिताने की इच्छा से मदद की | 
इस तरह आर्यो-अनार्यो के संघर्षं का कया-वृत्तांत विकसिते हुआ है। दोनो 
कथा-वृत्तातो के द्वारा लेखक ने इस बात को मिथ्या प्रमाणित कर दिया कि 
आर्यं लोग ऊँचे थे ओर नाय लोग नीचे थे। 
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, _ तपनी भीर तक्षकं तो य कया के मुरन्य पातर है ही, परन्तु कयामे 
इनस भी अधिक महन्वपूर्णं पात्र ह श्रीकृष्ण। तेस प्रकरर्णो मे फली कया 
इनका प्रेण ठेठ सातवे प्रकरण के अंत मे होता है, लेकिन बादमेतोवे 
सम्पूर्ण कथा पर ही छा जाते है। तक्षक के ढारा जला कर उना गये बन- 
उपवन म उद्विग्न तपती ओर चिंतामणि को तया पुत्री फे निर्णय स ओर 
तक्षक के वचन-कर्म से आहत सुवर्णा को वे आश्वासन देने हे। तक्षक ने 
सख्य की बेचैनी का एक सपना देखा था, इसी से आग लगाई थी उसकी 
माता चिंतामणि पहाड़ को लांघ कर कष्ट स्ेलती ई नंगे पैरो भौम्य कपि 
के पास इमी स्य की आतुरतावश चली आती थी। सख्यानुमव हौ जीवन 
का अमृत टै, यही मान कर चलने वाले श्रीकृष्ण आर्यो-अनार्यो के बीच मैत्री 
ओर मेलजोल ही चाहते थे। वे जानते ये कि कौरवो -पांडवो के अन्तक॑लह से 
अरण्यवासी अनार्यो को दूर रखने के लिए धौम्य क्रपि ने अरण्य मे वह 
समयावधि विताने तथा उनके बालको को पद्राकर उद्यमी बनाने का काम 
हाय मेँ लिया था। उन्होनि परस्पर युद्ध के लिए तत्पर कुल-बंधुओं की वृक्ति- 
प्रवृत्ति से घटित होने वाले महासंहार की बात से चिंतित क्रषि को कुरुक्षेत्र 
युद्ध के बरे में बड़ी ही स्पष्टता से अपनी दृष्टि समञ्माई कि इस युद्ध के मूल 
भँ एक दुष्ट राजसत्ता ओर एक सक्ती के शील का प्रश्ने था। एक उन्मत्त ओर 
माध राजकुल ने नारी का अपमान किया था, यह बात उनसे युद्ध लङने का 
एक पर्याप्त कारण थी। दुर्योधन अन्यायी था। सिंहसनासीन धथा। अतः जन 
तक अन्यायी को सिंहासनच्युत नहीं किया जाता तब तक महा हिंसा कैसे 
रुक सकती थी। दुर्योधन जैसे अन्यायी के सामने अच्छे-भले महारथियो की 
कुछ नहीं चलती थी। इसका कारण समञ्ञाते हुए श्रीकृष्ण ने उन्हे समञ्ञाया 
कि जो लोग अपने गुण-दोष को परखने से मुक्त नहीं होते, उनका सत्य 
संगटित न्दी हो सकता! उनके मतानुसार संकल्प ही कमं को जन्म देता 

ओर यष्टी उसका पोषण करता है| अतः या तो संकल्प की शद्ध करनी 
चाहिए अथवा हीन संकल्प को निर्वयं किया जाना चाहिए्। उन्होने धौम्य से 
स्पम्ट कल्य कि कुरुक्षेत्र का युद्ध सच पूछे तो उनके ओर कौरवी के पुरोहित 
कणिक मुनि के बीच का युद्ध हे: क्योकि धीम्य की मान्यता ओर शिक्षा धी 
कि बल सत्याश्रित है, जबकि कणिक मुनि की मान्यता ओर शिक्षानुसार 
सत्य बलाश्रित है। 

श्रीकृष्ण युद्ध के लिए उत्साही नही धे, अपितु अन्याय निवारण के 
लिए उत्साही थे। तभी तो वे नि शस्त्र थे, पर निष्पक्ष नहीं । एक समय उन्ेनि 
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कृष्णा की सान बचाई थी, लेकिन फिर से अगर वही काम वै कर तौ उसमे 
उनके पतियो का क्या मौरव ? उस समय वे धम॑-दास थे, इसलिए दौड़े 
आए! इससे उनकी महिमा मे वृद्धि हई, पर पांडव का तेज नष्ट हुआ, यह 
उन्हे पसंद नहीं आया। वे चाहते ध कि कुरुक्षेत्र का युद्ध हो ओर उसमे पांडव 
विजयी हो। वाक्‌-छल के द्वारा दर्योधन ने अञानी होने की बात की ओर 
पांडव का मन पिवलाने की प्रवृत्ति शुरू की तब श्रीकृष्ण ने सुलह कर्ता 
सजय कौ साफ-साफ सुना दिया कि अज्ञान की ओंट मे अगर अत्याचार कौ 
चलने देगा तो सृष्टि हर्गिज नहीं चलेगी। भीष्म ओर द्रोण जैसे बुजुर्ग के 
हृदय को टटोलने तथा युधिष्ठिर ओर अर्जुन के हदय को युद्ध के लिए दृढ 
बनाने हेतु वे बुलाये कौर स्वय चला कर कौरवो के सामने सुलह कराने 
गए। यही नही, कर्णं से भी सलाह-मणविरा किया। उन्हौनि स्वहित कों 
समज्ञे भिना कौरवो का साथ देने वाले तक्षक ओर चित्ररथ को समञ्मनि के 
लिए तपती को सुलहकर्ता बना कर भेजा) युद्ध मे जब अर्जुन भ्रीष्म के 
सामने स्नेह के कारण टीला पड़ने लगा तब नि.शस्तर रहने की प्रतिज्ञा के 
बावजूद उन्दने शस्त्र हाथ मै उठा लिया तथा भीष्म, द्रोण, जयद्रथ ओर कर्ण 
का युद्धम वध करने के लिए अर्जुन को प्रेरित किया युद्ध मँ अनाय बालाओं 
को उन्होने युधिष्ठिर के हार्थो सोपा ओर राजधर्म समञ्ञाया। उत्तरा के 
मरणासन्न पुत्र को जीवनदान देने के लिए उन्होने अपने न्याय-धर्म की दुहाई 
देते हुए ईश्वर से दुवा मोगी आओीर आर्यो -अनार्यो की एकता व मैत्री को साकार 
करने के लिए तपती-तक्षक ओर माधवी-सुभद्र की विवाह-घटना को 
आशीर्वाद दिया। 


कुरुक्षेत्र के भेदान मँ कौरवो ओर पांडव के मीच कैसा युद्ध हुआ, 
इसका उपन्यास के अमुक प्रकरण मे चि्रात्मक शेली म हूहू निरूपण हुआ 
हि। बात य नर्ही हे कि यह कितना दारुण ओर विनाराकारी था, बात यह ष्टे 
कि किन कारणो से लड़ा गया था, उसके मूल म क्या था तथा श्रीकृष्ण जैसे 
न्याय धर्म के गोप्ता की उपस्थिति मे किस तरह वह धर्मयुद्ध बना, यह बात 
कथाकार के ध्यान-वर्तुल मे मौजूद है। इसलिए कुरुक्षेत्र जैसै महा 
विनाशकारी युद्ध की तरफ ले जाने वाली अंतर-विग्रह की घटनावली) 
उन्मत्त, खल, मदोध राजसत्ता द्वारा पाचाली (प्रजा } की शील अवमानना 
होने पर अपमान का पलीता, अन्याय-अधर्म को रोकने के जिम्मेदार लोगो 
की निष्करियता तथा न्याय धर्मं के इच्छरका-संरको की सक्रियता आदि 
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प्रसगो का यहां निरूपण हुआ हे। कथा की मुख्य बात के साय जुड़ी घटना 
तथा पारो की सृष्टि, संयोजन ओर आलेखन मँ कथा-सर्जक के रूप रमे 
लेखक के कौशल का हमे परिचय मिलता हे। जितने कौशल से उन्न युद्ध 
मे हए रक्तपात ओर दुष्टता-धूर्तता का निरूपण किया है, उतनी ही 
सर्जकता के साय तपती जैसी मुग्ध यौवना के प्रथम प्रणय ओर माधवी जैसी 
नटखट युवती की मौन-मस्ती का आलेखन किया है| लेखक की सर्जकता 
का प्रमाण हमे उपन्यास की सृष्टि मेँ जो विविध प्रकार के ओर स्तरीय 
सघर्षो का आलेखन हुआ है, उससे मिलता है । एक तरफ तक्षक के प्रति 
उत्पन्न प्रेम, दूसरी तरफ माता की असम्मति ओर तीसरी तरफ शिक्षण- 
सस्कार को भूलकर वैर भाव से उपवन को जलाते हुए उसका (तपती का) 
अपहरण करने को उत्सुक तक्षक के प्रति भाव-द्विधा--इन सन से तपती के 
मन मे एक भाव-युद्ध पैदा होता है] एक तरफ माता का मनोरथ, दूसरी तरफ 
पिता की मान्यता ओर आज्ञा तथा तीसरी तरफ तपती का निर्न्याज प्रेम! इन 
तीन चरम स्थितियो से तक्षक के मन मेँ जो ्ञञ्चावात उठता है, वह कोई 
मामूली ज्ज्षावात नदीं है। एक तरफ फेस न्यग्रता कि पुत्र को संस्कार ओर 
संयम का स्पर्शं मिले, दूसरी तरफ पुत्र को आर्यो के कुलयुरु के पास 
विद्याध्ययन के लिए भेजने की पति की अनिच्छा, तीसरी तरफ कुलाघात से 
भरी पुत्र द्वारा बडा अपराध करके अपनी अपात्रता सिद्ध कर देने के घावजूद 
उसी के संग विवाह करने का निश्चय कर बैठने बाली गुरुपुत्री तपती को 
ठेसा करने से रोकने मे अशक्तता--चितामणि के मन मेँ मचा घमासान भी 
मामूली नहीं था। पूरे शक्तिवान ओर सामर्थ्यवान होते हुए भी जो युद्ध ओर 
उसके परिणाम को नीं रोक सके, तथा न्याय ओर धर्म की धुरी पर वृद रहते 
हुए ओर वाणी-व्यवहार दिखाने का जिन्न असिधाराव्रत पालन करेके 
बावनूद गांधारी कै शाप का पालन किया, पेसे श्रीकृष्ण के जीवन मे विद्यमान 
करुण-वक्रता को कथाकार ने अत्यंत तीक्ष्णता के साथ उभारा है। पात के 
चित्त मेँ चलने वाले देसे कुरुक्षेत्र का निरूपण पाठको को अत्यन्त आस्वाद्य 
लगेगा। लेकिन उपन्यास के पाठको को सबसे अधिक स्पर्श करेगी कथाम 
आई तीन माताओं की भूमिका। परिवारो, प्रजार्ओ ओर सिद्धातो के बीचके 
दैप-वैर तथा युद्धो की समस्या अंततः माताओं के पास ही तो पष्टुचती है । 
सुवर्णा, चित्तामणि ओर गोधारी--क्या कुछ ज्ेलती है, क्या-कुछ सहन 
करती है, कितनी पीडित होती है, कितनी कटती रै, यह सब दिखाने मेँ 
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लेखके रच मात्र नही चूके है, ओर चूके भी क्यो ? इन्दे लेकर लेखक एक 
अत्यते महत््यपूर्णं सत्य की ओर इगित करना चाहता है। इन मातामो का 
पारो की मातृमूमि (जला गठ) क प्रतीकात्मक सदर्भं मे विचार करने प्र 
अर्थं समञ्च मे आएगा। 


लेखक ने वस्तु-निरूपण के निमिन इस कथा मँ एक विशेष पात्र को 
कथां कहने वाले के बतौर चुना है। सब जानते हैँ कि महाभारत के युद्ध की 
कथा संजय के मुँह से कहलाई गई है, जबकि इस उपन्यास की कथावस्तु का 
प्रस्तुतीकरण ज्यादातर तपती के परप्र्ष्य से हआ है। संजय का हृदय 
पांडर्ो की तरफ था, पर उसकी निष्ठा कौरवो की तरफ थी। तपती की निष्ठा 
न पांडव की तरफ है, न कौरवो की तरफ। वह तौ अपनी सम्पूर्णं निष्ठा 
श्रीकृष्ण में केन्द्रित कर चुकी है। श्रीकृष्ण इस कथा के मुख्य पात्र है तो 
तपती प्रवक्ता (०1०६०७१) है | वह कोई राजनीतिज्ञ नहीं हे वरन्‌ प्रणय 
ओर कृपा के स्पर्शं सै स्निग्ध ऋषि कन्या है इमी वजह से वह प्रत्येक 
व्यक्ति ओर घटना को अनाविल दृष्टि से देख लेती है। ठेसी एक युवती को 
महा विनाशकारी युद्ध की साक्षी बनाकर उसकी विशिष्ट नजर से नो वस्तु- 
निरूपण किया है, उससे "दश्किः की सर्जक के नाते विशेषता प्रकट होती है। 
एक धर्मात्मा युद्ध का संचालन करे ओर एक प्रेमात्मा युद्ध का हाल सुनाये, 
देसी योजना कै पीछे लेखक का युद्ध के सम्मुख धर्म ओर प्रेम के समतुल्य 
बर्लौ का संतुलन खड़ा करने का इरादा प्रकट होता है। 


वैसे तो यह उपन्यास पौराणिक है, पर यहौ पौराणिक कथा का 
पुनर्कयन मात्र नहीं है| कथा-वार्ताओं मे से वर्तमान युग-संदर्भ मे नया अर्थ 
घटित करके तथा उस्म से वर्तेमान समस्या के समाधान हेतु मार्ग-दर्शन 
पराप्ते करते हुए ही पौराणिक उपन्यास लिखने चाहिए। दर्शक" ने इस 
उपन्यास मे यही काम किया है। यह उन्होने खांडव वन दहन को आर्य-नाग 
जाति के संघर्षं के रूप मँ घटित किया दै, तक्षक को सरिसुप नदीं अपितु 
नागःयुवक के रूप मे देखा है ओर उसके विष को नाग जाति मे प्रचलित 
विषयुक्त बाणप्रयोग की धनुर्विया के रूप मे अंमीकार किया हे! पाँच 
पांडव को पंच महाभूत ओर दरौपदी को उसके प्राण के रूप मेँ घटित किया 
द| कुरुषे के युद्ध को उन्होने धौम्य ओर कणिक जैसे भिन्न-दृष्टि पोडव- 
कौरव-पुरोहित की शिक्षा का परिणाम बताया ह, श्रीकृष्ण कर भगवान विष्णु 
का अवतार मानने के बजाय युग-पुरुष महामानव्‌ के रूप मै लिया है। 
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वासुकि ओर चितामणि को आर्य- अनार्य ठेक्य के पुरस्कर्ता के रूप मे घटितं 
किया हे, भीष्म व द्रौण को असगदित अक्रिय बुजुरगो के रूपम लिया टै तो 
युद्ध को राजसत्ता के द्वारा प्रजा के अपमान के रूप मे देखा है| ये तमाम 
अर्थ-निष्पत्तियां लेखक की मौलिक हे, अपनी है । ये जितनी मोलिकहे उतनी 
ही तर्क-संगत ओर प्रस्तुत है। 
परन्तु कदाचित किसी के मन मेँ यह प्रश्न पैदा हो सकता है कि 
बीस्वीं सदी के इस अंतिम दशक मे लेखक ने पौराणिक कथानक वाला यह 
उपन्यास क्यौ लिखा ? इसका उत्तर यह है कि देश की वर्तमान परिस्थितिमें 
हमारे समक्ष जो प्रश्न खड़े है उनमें मतिभ्रम कर देने वाली स्थिति है। पेसेमे 
हमे कुछ समाधान प्राप्त हो, एेसा कुछ इस रचना के पीछे निहित उदेश्य 
प्रतीते होता है ¡ क्योकि कथाकार ने कथानक कुरक्षेत्र का लिया है, परन्तु 
इनका मुख्य प्रतिपाद्य जाति-जाति के बीच के भेदभाव ओर अन्याय कां 
निवारण करके उनके बीच एकता, संवादिता ओर न्याय-धर्म की स्थापनां 
करने से सम्बद्ध हे। आन राष्ट्र म सत्ता लोलुप राजनेताओं के द्वारा सदियो 
से हिल-मिलकर रहने वाली विविध कौमो-धर्मो-नातियौ के बीच कूटे 
डलवाने की जो पैतरेबाजी चल रषी है, इस कारण सवर्णो ओर दलितो के 
बीच की, हिन्वू-मुस्लिम-सिक्ख-इसाई लोगो के बीच की एकता ओर 
संवाद-प्रियता खतरे मेँ पड़ रही है । इन सव के बीच द्वैप-वैर बढ़ रहा ह, 
राष्ट्रीय सीहा का वातावरण बिगड़ रहा है, विश्यास, प्रेम ओर भरोसे की 
नाजुकता खड़ी टो रही है-ये सब बतिं राष्ट्र को कुरुक्षेत्र जैसे अंतरविग्रह 
की तरफ धकेल रही है । जब एेसी परिस्थिति विद्यमान है तो पीराणिक काल 
के एसे समय-संयोगो ओर घटना-प्रसगो का चित्र प्रस्तुत करके लेखक ने 
इस ओपन्यासिक कृति मे जातीय एकता, साम्प्रदायिक सदृभाव तथा न्याय- 
धर्म (11०५5 फलि 51910) की संस्थापना का सदेश प्रदान किया ै। 
हमारी वर्तमान राष्ट्रीय संवेदनाओं ओर समस्याओं के संदर्भ मं इस 
उमन्यास की महत्ता ओर प्रासंगिकता विशेष रूप से मढ़ जाती है। 
वस्तु ओर चरिव्र की सृष्टि ओर संयोजन मे, परिवेश ओर 
परिप्रक््य के चयन-प्रबधन मे, वस्तु के अवबोधन (कलण्लधाकम), विभावन 
(लणालछृएमा) ओर प्रस्तुतीकरण' करि एकान्विति (पाल्या) मेन 
सभी बातो म इस कृति मे लेखक की शील ओर शैलीगत प्रौढि ओर 
परिपक्वता दिवाई देती है। लेसवक की अपनी कृति म तो निश्चय ष्टी, पर 
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गुजराती साहित्य कौ ओपन्यासिक कृतिया में तथा महाभारत व कृष्णचरित 
आधारित अन्य गुजराती कृतियो मे भी अपनी गुणवत्ता की वजह से यह कृति 
सबसे अगि खड़ी रहने योग्य है। 


-- ड. नरेश वेद 
व्याख्याता 


सरदार वल्लमभाई पटेल विश्वविद्यालय 
वल्लभ विद्यानगर (गुजरात) 
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परिशिष्ट-उ 


हिम्मतलाल पारीख स्मृति सद्भाव न्यास 


परिचय 


गुजराती आप्रवासी श्री हिम्मत भाई ने खन्‌ 1942 म बीकानेर 
आकर दवा-विक्रेता का काम प्रारम्भ किया था। वे पहले अध्यापक थे। 
भावनगर म अध्यापन कार्यं करते हुए महात्मा गांधी के विचार से प्रभावित 
होकर राष्ट्रीय संग्राम मे एक सेनिक की भांति जुड़ने तथा त्रस्त मानवता की 
सेवा करने का उन्होने मानस बनाया। कुछ असे तक तौ उनका कार्य क्षेत्र 
गुजरात टी रहा, लेकिन बादमें रोगों से ग्रसित मानव समुदाय की इस रूपमे 
मदद करने के लिए वे दवा-विक्रेता बने। गुजरात के संतो, कविर्यो ओर 
विचारको के सस्कारो से संस्कारित श्री हिम्मत भाई मै बीकानेर आकर 
स्वय को सिर्फ दवा-विक्रेता तक ही सीमित नहीं रखा । वे यहां के जन-जीवन 
के अधिकाधिक सम्पर्क मे आते गए। हरिजन उद्धार, नशाबंदी, स्वास्थ्य एवं 
शिक्षा सबधी चेतना के प्रसार के लिए वे सतत जन सम्पर्कं करते रहे, 
एकाकी प्रयास करते रहै । उनकी सक्रियता अनेक दिशाओं मे गतिमन थी। 

चार दशको से भी अधिक समय तेक बीकानेर मँ रहते हुए श्री 
हिम्मत भाई ने नगर की अनेकानेके सामाजिक, व्यापारिक, व्यावसायिक, 
शैक्षिक-सस्था्ओं मँ सक्रिय भाग लेकर लोगो की सदहूलियतौ ओर 
सुविधाओ के लिए अनेक कार्य कियि। वे यथा नाम तथा युण थे। अक्षय 
साहस ओर ऊर्जा के खरोत ये । अपने आप में एक संस्था थे। नये-नये विचारो 
ओर कार्यक्रमों के योजनाकार ओर क्रियान्वयनकर्ता थे। मानवता उनका 
इष्ट ओर आराध्य केन्द्र रहा है। 

सन्‌ 1985 मँ उनेके देष के बाद उनकी स्मृति को संजोये रखने 
तथा उनके दवारा इच्छित जनोपयोगी कार्यो को अबाध जारी रखने की 
आवश्यकता स्थानीय नागरिको ने अनुभव की। सौभाग्यवश हिम्मत भाईके 
पुर्बो ओर परिवार ने गहरी रुचि लेकर उनकी स्मृति मे इस न्यास फी 
स्थापना की है। 
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उदेश्य 
जैसा कि ऊपर लिखा जा चुका हे न्यास का मुख्य प्रयाजन 


मानवता क मूल्यो को पोपित करना, उन्हे विकसित करना, दुखी मानवो की 


यथासंभव सहायता करना तया शिक्षा एव सस्कृति क विकास मे सहयोग 
देनाहै। 


न्यास के उदेश्यो को तीन भागो में विभ्रक्त किया जा सकता है 


1. दीन-दुखियो की सेवा 2. शैक्षिक विकास तथा 3. साहित्यिक सांस्कृतिक 
विकास] 


दीन-दुखियों की सेवा 


जरूरतमंद रोगियों के निमित्त दवाइयां एव भोजन उपलन्ध कराना। 
अस्पताल के रोगियों को, विशेष रूप से कैसर ओर टी.बी. के 
योगियो को मुफ्त भोजन^फल प्रदान करना। 

सार्वजनिक स्थानो पर पेयजल की व्यवस्था करना | 

गरीब एवं जरूरतमंद रोगिर्यो के लिए दातव्य डिस्पैसरिया, प्रसूतिगृह 
एवं रोग-निदान-केन्द्र खोलना। 

कुपोषण, महामारी या प्राकृतिक विपदा से ग्रस्त क्षेत्रो मे चिकित्सा 
सहायता पर्हुचाना। 

अक्षम, अशक्त, पंगु व्यक्तिर्यो को अपने पारिवारिक जीवन के 
निर्वहन हेतु छोटा काम-धधा शुरू कराना अथवा आर्थिक मदद देना। 
समयपूर्वं सेवानिवृत्त फोजियों के पुनवसि मँ मदद देना। 

न्यक्तियो एवं संस्थाओं से दवाइया एवं उपयोगी उपकरण प्राप्त 
करना अथवा क्रय करना ओर उन्हे जरूरतमंद व्यक्तियों की मदद के 
लिए निजी व सार्वजनिक अस्पताल, स्कूर्लो, क्लबों एव अन्य 
संस्थाओं को (यथा लायन्स क्लब, महावीर विकलांग समिति, 
एेथलेटिक्स रेसोशियेशन आदि) प्रदान करना। 


शैक्षिक विकास 


» पढ़ने के सुपाव्र विद्यार्थो हेतु छातवृत्ति की व्यवस्था करना। 
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गरीब विद्यार्थियों को कम दामो पर किताबे-कापियां उपलब्ध कराना। 
स्कृल-कालिज के निर्धन वियार्थियों ओर अनायालयो को मुफ्त 
पाङ्यपुस्तकं प्रदान करना तथा गरीब नेब्रहमीन विद्यार्थियो को छात्रवृत्ति 
देना। 

दवा-विक्रय व्यवसाय मे संलग्न व्यक्तियो को उपयोगी व्यावसायिक 
ज्लान प्रदान करना। दवा-विक्रेताओं एवं निर्माताओं के निमित्त शैक्षिक 
कार्यक्रम एव॒ पव्यक्रम॒ संचालित करमा। ओषध-विन्ञान 
महाविद्यालय तथा शैक्षिक सस्थाएं संचालित करना। 

ओषध विक्रय व्यवसाय को गति देने के लिए शैक्षिक महत्व का 
साहित्य अथवा पत्रिका प्रकाशित करना। 


सांस्कृतिक विकास 


समाजोपयोमी श्रेष्ठ पठनीय-मननीय साहित्य के मुद्रण-वितरण का 
दायित्व वहन करना। 

चिकित्सा ओषध विज्ञान तथा सा्टित्यिक-सांस्कृतिक क्षेत्रो के 
उत्कृष्ट एवं अग्रगण्य विद्वानों के प्रस्तार भाषण आयोजित करना। 
अन्य भाषाओं के साहित्य का हिन्दी अनुवाद करवाकर उसे वितरिति 
करने हेतु निःशुल्क अथवा लागत मूल्य पर प्रकाशित करनि का प्रबंध 
करना। 

भारतीय भाषाओ के स्थानीय रचनाकारों को उपादेय सृजनात्मक 
साहित्य के प्रकाशन हेतु आर्थिक सहयोग प्रदान करना। 

सार्वननिक कल्याण-कार्यो मेँ संलग्न संस्थाओं को एकमुश्त दान 
अथवा सावधिक आर्थिक योगदान प्राप्त करना। 

न्यास के कल्याण कर्यो को अधिक व्यापक बनाने देतु चेरिटी-शो, 


[न्नं मि मान से वििपृन न्विन्तेवृतकस। 


एम्तशलय एर्व वाचनाय 
ग्व रोद्ध, हील्ष्लो 
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